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आगत संख्या Ee ९, | 


RA की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
न्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
| सहित oe दिन तक यह पुस्तक पुस्तकाबय में वापिस आ 
H गाना चाहिए | अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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महाराणा प्रतापसिंह 
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"en E 


Onkar Press Allahabad. 


|| gara चरितासत 


Jaar, महाराणा प्रतापसिंह का चरित और मेवाड़ | 
at aan परिचय ) । 


| 
P SE 
| d e qaa पर हम फिदा होगे ` | 4 
) PL हमें तो वलन प्यारा el A 
| EE हे अपना 
| हम इसके यह हमार है । 
) f ललक, Kn E 
do नन्दकपारदेव शभ्मा 
j E. Aga सहायक--* विहारबन्धु ?-- आये मित्र 7 
| “ मारवाडी ” (नागपुर) आदि ` 
1 | भूतपूव संयुक्त सम्पादक GEA चारक 
d. तथा 
) zag सहायक-मंत्री--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ग | आदि आदि । | 
3 ध्रकाशक 
d. ` do ओंकारनाथ चाजपेयी 
AL SE 
a सन्‌ १६१६ 
bon वार २१०० ] (Ta) 


a 


७-० ७4० EE ePaper 


Bo 
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aa 
निवेदन 

लो ! प्यारे पाठको ! आज आपकी सेवा में महाराणा 
प्रतापसिंह का चरित समर्पित है।' यह आदर्श-चरितमाला 
की सातवीं संख्या, ओर उस मालामें मेरी यह पांचवीं भेट है । 
जिस तरह से आप लोगों ने “आदर्श-चरितमाला ” मे मेरी 
पूर्व पुस्तक-स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, महात्मा 
गोखले और स्वामी रामतीर्थं को अपनाया है, वैसे ही मुझे 
आशा है कि यह मेरी लघु पुस्तक भी आपके पसन्द आवेगी। 

सन्‌ १३१३ में, जब में दिल्ली से “ सद्धर्मप्रचारक ” की 


` खेवा परित्याग करके, अपनी जन्मभूमि मथुरा म॑ आया था 


तव मेरे अझुरोध से, मथुरा की ग्रायेमित्र समा ने अपने यहां 
संसार के कतिपय महापुरुषा की जीवनी पर कुछ व्याख्यान 
रखे थे उनमे से महाराणा प्रताप सिंह ओर छत्रपति शिवाजी 
की जीवनी पर मेरे व्याख्यान हुये थे, तव से कई मित्रों का 
उक्त दोनो व्याख्यानो को छुपा देने का अनुरोध हो रहा था. 
इधर अकार प्रेस के स्वामी ओर मेरे प्रिय मित्र, परिडत 
अकारनाथ वाजपेयी का आग्रह-महाराणाप्रताप की जीवनी 
लिखने का हो रहा था, अतएव मेने यह छोटी सी जीवनी 
लिख दी है, हिन्दी में कई जीवनी महाराणा प्रताप की नाटक 
उपन्यासो के रूप में हैं, दो एक ऐतिहासिक रीति पर भी 
जीवनी हैं । इस जीवनी तथा अन्य जीचनियाँ मे क्या अन्तर 
है, इसको छान बीन करने वाले पाठको को दूसरे चरितो से 
इस चरित्र को मिलाकर पढ़ना चाहिये तब उन्हें इस जीवन 
चरित तथा aa जीबन चरितो का कुछ भेद मालूम होगा | 
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यह जीवन, टाड साहब BI राजस्थान के इतिहास के 
eme पर लिखा गया है पर जिन ऐतिहासिक परिडतों का 
टाड साहब से मत भेद है, उनकी सम्मति भी मैंने फुटनोट 
( पाद-टिप्पणिया ) में दे दी है। यदि कुछ भल चूक हुई हो, 
अथवा कोई नयी वात TA तो पाठक सूचित करने. की छपा 
करें | यथासम्भव, उस पर ध्यान दिया जायगा | 


४२ शिवठाकुरर लेन 7 
कलकत्ता | निवेदक 
१८-१२१५ | 


ह d 
आशीष शु० १२ स०१७७२ j नन्दकुमारदेव TAT 


८ 


प्रस्तावना 


+ पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च 
महात्मानां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव च, 
( महाभारत ) 
17 There is not a petly state in Raajsathan that 


has not had its Thermopyloe and scarcely a city that 
not produced its Leonidas "— Tod's Rajasathan, 


एक सहृदय बङ्गाली लेखक ने क्या ही अच्छा कहा है कि 
राजपूताना भारतवर्ष का हृदय है। जैसे मनुष्य का प्रधान 
बल हृदय में रहता है और हृदय के बल से जैसे प्राकृत महत्व 
सूचित होता है वैसे ही भारतवर्ष की प्रधान शक्ति राजपूताने 
में है। एक समय राजपूताने की महाशक्ति से ही भारतवर्ष 
का गौरव सुप्रतष्ठित हुआ था | इस समय भारतवषे की महा- 
शक्ति राजपूताने में हो या न हो, परन्तु आज भी इस गई 
बीती दशा मे, इस अधःपतन के समय में, मेवाड़ समस्त राज 
पूताने का नहीं नहीं समस्त भारतवर्ष का शिरोमणि है । आज 
भी चित्तौड़का किला राजपूताने की तथा भारतवर्ष की हिन्दुओं 


+ पुराण, इतिहास आख्यायिकायें तथा महात्माओं के चरित्रों का नित्य 
सुनना चाहिये। 


1 राजस्थान में ऐसी कोई छोटीसी भी रियासत नहीं है, जिसमें भी धर्मा- 


_ पुली की भांति युद्ध न हुआ हो ओर काई ऐसी छोटो नगरी नहीं है, जिस 
में लियानिडाज की भांति वीर पुरुष ने जन्म न लियः हो । लेखक 
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की वर्तमान दशा पर डाह मार कर रोरहा है। कौन ऐसा 
हिन्दू सन्तान और सहृदय व्यक्ति है। जिसका कलेजा चित्तौड़ 
का दुर्ग देख कर न फटेता हा Ble जैसे घत्थर के 
masa क्यों न हों, पर चित्तोड़ के किले को देखकर उसके 
रुलाई आये बिना नहीं रहती है। यदि कोई सुझसे पूछे कि 
SA का सच्चा तीर्थ कोनसा है। तो में विना किसी संकोच 
ओर विना प्रतिवाद के भय के यही उत्तर दगा कि हिंद 
का सच्चा तीर्थं चित्तोड़गढ़ और पञ्जाब की पवित्र भूमि 
चिलियानवाला है । इन दोनो स्थानो से वढ़कर भारतवर्ष मे 
तो at संसार में सी और कोई स्थान है या नहीं इसमें संदेह 
: है । इतिहास लेखकों ने ग्रीस के लियेनिडाज़ और निलता- 
ze की प्रशंसा के बड़े २ पुल वाँछे हैं पर. सच पूछिये तो 
' इस भारतमाता की गोद मे अनेक लियोनिडाज और मिलला- 
` इडिख खेले Ei 
अर प्राचीन संभ्यताभिमानी और तीर्थयात्रा के अनुरागो 
_हिन्डुओ ! एक बार आंखे खोलकर देखो तो सही | कि तुम्हारी 
पाचीन सभ्यता ei गवाही चित्तौड़गढ़ दे रहा हे । उसकी 
एक २ दावाल पर तुम्हारी प्राचीन सभ्यता के निशान वने 
हुए है । चित्तोड़गढ़ का एक २ काना एक एक ६ तुम्हारी 


प्राचीन सभ्यता का पता दे रही हे । तीर्थयात्रा के घे सिये! 


चार चित्तौड़गढ़ की यात्रा करो तो सही उसकी वालो पर 
GE साक्षात्‌ घम के दर्शन होंगे, जिस शान्ति की खोज करते 
करते लुम वाचले होरहे हो बह सच्ची शान्ति चित्तौड़गढ़ के 
भीतर पेर रखते ही प्राप्त होती है। क्या देखते नहीं हो कि 
कौनसा ऐसा देश है जहां की अबलाओं नेभी प्रबल शत्रओं के 


mn 


e 
Ka 
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HE AR Nee 
दांत खट्टे किये हैं जहा की स्त्रियों ने अग्नि में कूद कर अपने 
अपने धर्म की रक्षा करके आत्मिक बल का परिचय दिया है, 
जहां के सुकुमार कोसल बालकों ने भी अपने देश की रक्षा के 
निर्मित अपने प्राणो की आहुति देदी है। यदि संसार में ऐसा 
कोई पवित्र स्थान समझा जा सकता है तो वह पवित्र स्थान, 
भारतवर्ष का सुंकुटमणि मेवांड है, जहां के निवासियों ने 
स्वतन्त्रता देवी की प्रसन्नता के लिये अपने खून की नदी 
वहाई थी | जहां की राजपूतसन्तान के जीबन का मूल मन्त 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र का यह वाक्य “हतो वा प्राप्स्यसि 
स्वगं जित्वा वा ien महीम्‌” रहा था कया उसी पवित्र 
भूमि मेवाड और उसके नायक महाराणा प्रतापसिंह की कथा ` 


नना हिन्दू mer का पवित्र कत्तव्य नहीं हे? आदो पाठक! | 


आओ | आज उसी पचित्रभूमि और उसके नायक प्रातः ` 
स्मरणीय महाराणा प्रतापसिंह की आलोचना करके, अपने 
हृदय को TT करे | 


सेवाड़ का इतिहाख आदि से लेकर अन्त तक आत्मो- 
way का इतिहास है। भेवाड़ के इतिहास में आत्मोसगं के 
जैसे ama ओर आदर्श cera भिलते हैं. वैसे दुनिया के 
दूसरे देशों के इतिहाल मे मिलने असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य हैं । मेवाड़ के आत्मोसर्ग का इतिहास ऐसा tar नहीं 
है वह मुदा दिला को ज़िन्दा करने वाला इतिहास है | सूखी 
हड्डियों में खून उवालने वाला है, निराशा रूपी सागरमें गोते 
खाने वालों का चित्तोड़ का इतिहास आशा रूपी बहली हे । 
gaat हुई जातियों का चित्तोड़ का इतिहास तिनके का 
सहारा है। अधिक क्या कहे मत्यु रुपी.शय्या पर पड़े हुये राष्ट्र 


Ñ Ae LE Le D TE प Ra ln Ae i E ifn pn a 

( को सञ्जीचनी बूटी है पर दुख है कि हमारी हिन्दी भाषा में 

| मेवाड के कितने ही इतिहास बन जाने परभी राष्ट्रीय दृष्टि से 

| मेवाड के इतिहास की किसीने आलोचना नहीं की है । जिस 

| देश के निवासियों का यह कथन था कि महात्माओँ के चरित 
तथा इतिहासा का नित्य पाठ होना चाहिये उस देश में ad- 

| मान समय में इतिहास की आलोचना न होना अत्यन्त दुःख- ', 
दायी है। भारतमाता के प्रत्येक आत्मगौरवप्रिय, sa, | 
| मानी पुत्र को विशेषतः हिन्दुओं को मेवाड़ का इतिहास और 

| डसके भुवतारा महाराणा प्रतापसिंह का चरित नित्य प्रति 

[ पढ़ना और खुनना चाहिये | 


उ eee 
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Bang का संक्षिप्त परिचय और पूर्वठ्तान्त 
T जय जय जय चित्तोर दुर्ग 

र्‌ जय गढ़ सिर रत्न जगत विख्यात। 

ते जिसने धर्म प्रेम के कारण 


सहे शत्रुओं के arang! 
जिसके पत्थर HHS तक पर 
लिखा हिन्दुओं का इतिहास | 
जिसके देख हमें हो सकता 
| अपनी Tat का आभास ॥ 
श्रीवर 


चाठक महाशय | हम बड़े असमञ्जसमें पड़े इये हैं कि आप 
dër मेवाड़ और उसकी राजधांनी चित्तौड़ का क्या परिचय दे 
भला कभी कोई अङ्गली के इशारे से भुवन भास्कर का परिचय 
दे सकता है? हमारी भी इस समय ऐसी शी दशा होरही है 
कवि लोग अपनी कल्पना शक्ति के सहारे छोटी छोटी घटनाओं 
की बड़ी बड़ी महिमा ada करते हैं । छोटी घटनाओं को 
बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करने में पाठकों को आश्चयं मे डाल 
देते हैं पर हम न तो कवि हें न हम में कल्पनाशक्ति है न 
हमारे मेवाड़ की ऐतिहासिक घटनाए' ऐसी छोटी है जिनका 
चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाय । न बेवाड़ की घटनाएं किसी 
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( ऐसे पर्दे के भीतर छुपी हुई है जिनको ढूढने खोजने की 


| जरूरत हो | मेवाड़-का गौरव किसी पेचीले ओर चककरदार 
| तिलस्मी गढ़े में नहीं ढका हुआ SI मेवाड का अतुलनीय 
गौरव विश्‍वविदित है। हमारी zi Get कलम मे ताकत 

| नहीं है कि हम उस विश्वविदित गौरव का परिचय पाठकों को 
[| दे सके इसलिये हम भारतवर्ष के मुकुटमणि मेवाड़ और * 

| उसके चीर नायक महोराणा' प्रतापसिंह का नमस्कार करते 

| हैं। भारतवर्ष के अतुलनीय देव और हृदयेश्‍वर प्रताप | हमारी 
लेखनी म॑ आपके गुणगान करने की तनिक भी शक्ति नहीं | 
ad है। प्रताप ! आपके अनन्त प्रताप की महिमा अंकित करले के | 

| लिये Gast क्या हजारों लाखो कवि लेखक आर चित्रकारो की ' 
| a ताकृत नहीं है तव मुझसे दीन हीन लेखक की कया सामर्थ्य 

| : 

जिस समय भारतवर्ष मे अशान्ति की ज्वालाए' उठ रहीं | 

थीं, जिस सभय धर्म-भूमि कर्म-भूमि भारतवर्ष में af को 
इकराया जा रहा था आत्मगौरव और स्वजातीय का. अप- 
मान किया जारहा था डस समय राजपूतों ने विशेषतः मेवाड़ 
के क्षत्रिय बीरों ने स्वधर्म स्वदेश स्वजातीय रूपी Pa की 
l उपासना की थी | मेवाड़ की स्वाधीनता.के. लिये अपने ag ` 
| की रक्षा के लिये अपनी जाति के गौरव के! अक्षर रखने के | 
| लिये मेवाड़ के क्षत्रिय वीरो ने सव कुछ विसर्जन कर दिया / 
| ei उसी मेवाड़ के क्षत्रिय वीर सूर्यवंशी हैं रघुकुल शिरो- 
a माण भगवान रामचन्द्र जी के पुत लव के वंशधर . हैं। कवि- 
| Sage वाल्मीकि जी अपने aga ऐतिहासिक महाकाव्य 
रामायण में लिखते हैं कि रामचन्द्र जीने अपने अन्तिम काल 
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में लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल दिया 
था | उत्तर कौशल राजधानी श्रावस्ती थी । पुरातत्व के वर्त- 
मान परिडतों का कहना है कि श्रावस्ती नगरी गोडा ज़िले 
में है । लच के बंशमे श्रावस्ती का शासन कितनी पीढ़ियों तक 
रहा था इसका कुछ पता नहीं लगता । कर्नस टाड के मत के 
अनुसार मेवाड़ के वर्तमान राजवंश के पूर्वज कनकसेन ने 
हो पहले पहल जन्मभूमि को त्याग किया था उनके घंशधरों 
मे किसी किसी ने सौराष्ट्र और ` बहलभीफुर मे राज्य 
स्थापित किया था जिस समय शिलादित्य नामक रोजा 
वल्लभीपुर मे राज्य करते थे उसी समय हुनगण ने वल्लभी- 
पुर नगरी पर आक्रमण किया और उसको viet कर डाला 
हुनगशा के युद्ध मे राजा बहलभीपुर मारे गये उनकी रानी * 
पुप्पचती गर्भवती थी उसने इस भयानक संकट के समय 
एक गुहा मे शरण ली थी वहीं उसके एक पुत्र हुआ । गुहा में 
जन्म लेने के कारण उसका नाम गोह पड़ा । मेबाड के राज- 
पूत गण गोह के वंशमे होने के कारण गोहिलट या Par 
कहंलाये। बहुत दिन पीछे उक्त गोहवंशीय नागादित्य के एक 


x किसी इतिहास लेखक ने इस रानी का माम कमलावती ओर उसके 
qa का नाम केशवादित्य लिखा हे । (लेखक) 

+ किसी किसी इतिहास लेखक का मत है कि वापा के पुत्र aka 
गुहिलोत कहलाये । राहपजी फे समय तक तो दाप्या रावल को सन्तान गुहि- 
लोत कहलाई परन्तु राहपजी के पीछे उनकी सन्तान सीसेदिया sears 
जाने लगी | सीखे।दिया नाम पड़ने का कारण रापहजी का सीसेोदा गांव मे 
रहना कहा जाता है, किन्तु किसी किसी का यह भी कथन हे कि राहपक्षी ने 
भूल से मदिरा पी ली थी, fea प्राएर्चित में राहपजी पिघला हुआ शीशा 
दाकर परलोक सिथारे और इसलिये उनकी सन्तान सीसोदिया प्रसिद्ध हुई । 
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पुत्र हुआ उसका नाम वाप्पाराच पड़ा । बाप्पा बड़े प्रतापी थे। 
उन्होने नकि अपना खोया हुआ राज्य ही मात किया बल्कि 
अतुलनीय पराक्रमे से वड़े बड़े बीरों के दांत खट्टे कर a 
थे | विजय में ही लोकप्रियता निवास करती हे जो लोग ' अपने 
बाहुबल से यशःसोरभ के शिखर पर चढ़वा चाहते हैं , Raar 
देवी उनको बरमाल पहनाये दिना नहीं रहतो E | अतएव 
ma: शनैः विजया देवी वीर बर वाप्पा से भी प्रसन्न हुई अपने 
अनन्त पराक्रम के बलसे बाप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया वाप्पा केवल चित्तोड परही अपनी eat पताका 
फहरा कर ही शान्त नहीं हुए थे किंतु उन्होने इस्पहान 
कन्दद्दार कश्मीर इराक ईरान तूरान † आदि पश्चिम देशों 
के बादशाही को भो परास्त किया था। 


बाप्पा की अवस्था चितौड़ के राजसिंहासन पर विरा- 
जते समय केवल १४ या १५ वर्ष की थी । सन. ७२८ fo में 
उन्होंने छित्तोड़ का राजकार्य ग्रहण किया था आर ईरान 


ण्या जान का तता E 
*केशवादित्य बड़े प्रतापी थे, ईड़र के भील राजाने उनके श्रपना उत्तरा- 


धिकारी बनाया, FSX तथा उसके ग्रास पास के स्थानों में केशवादित्य के 
वंशधर नागादित्य तक राज करते रहे । नागादित्य की geg के समय वाप्या 
की ग्रवस्था केवल तीन वर्ष की थी, जिस लचमणावती ने केश वादित्य की 
रचा की थी, उसकी वंशधरोंने वाप्पाकी रक्षाकी थी । वाप्पा परम प्रतापी था, 
उसका नाम काल भोज था, परन्तु प्रजा-प्रियता के कारण उसका नाम वाप्पा 
पड़ा । यदि हमारे पाठकों की इच्छा हुईं तो इस जीवनी का लेखक बहुत 
शीघ्र वाप्पा रावन की जीवनी पाठकों की सेवा में उपस्थित करेगा (लेखकः) 
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मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय और gage १५ 
MMA AA Ee a 
तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था । उन्हीं धाप्पाराव 
के वंशधरो के हाथ में आज तक मेवाड चला आता है । 
चित्तौड़ के राजपूतगण आज भी वाप्पाराच को अपना आदि 

ष कह कर देवत्‌ ल्य पूजा करते हैं। 
a ae रावल के क अव हुये थे जिन्हों ने अपने भुज- 
बल से दूर दूर तक अपना अनन्त वैभव बढ़ाया था । इस 
समय लाख वंशधरो के अधिकार Ë उद्यघुर डूंगरपुर, प्रताप- 
गढ़ और बांसबाड़ा ये चाररियासते हैं । नेपालका स्वतन्त्र राज 
भी सीसोादिया बंश के राजपूतों का बतलाया जाता है औरंग- 
Ga के दांत waz करने बाले प्रातः स्मरणीय शिवाजी महा 
राज भी सीसोदिया वंश के ही कहे जाते हैं। अस्तु हम मेवाड़ 
का इस समय स्वतन्त्र इतिहास लिखने नहीं बैठे हैं इस लिये 
कालक्रम की घटना को छोड़कर केवल यही कहना a 


. बाप्पाराबल की नथीं पीढी मे रावल खुमान aga प्रसिद्ध हुये 


थे उन्होंने एक भीषण युद्धमे *खुरासानके एक आक्रमण कारी 
के दांत खट्टे किये थे उस समय भारतवर्ष का विशेष अधः 
पतन नहीं हुआ था आज कल की भांति उस समय भारतवर्ष 
के हिन्दू अपने आत्मसस्मान Sr तिलाअलि नहीं दे चुके थे, 
उस समय तक हिन्दू नरेश स्वाधीनता और पकता देवी की 
उपासना से मु ह नहीं मोड़ चुके थे। एक हिन्दू नरेश को 
विपत्ति में सब हिन्दू नरेश सम्मिलित होते थे। अतपच रावल 
खुमान सिंह की सहायता के लिये बड़ी बड़ी दूर से हिन्दू नरेश 

gei प्राचीन पुस्तकों में महमूद खुरासानी लिखा है, परन्तु कर्नेल टाड 
का अनुमान है कि यह खलीफ्रा मामू था । जिसको अपने वाप RRT 
हारू' से खुरासान, जवूलिस्तान, काबुल, सिन्ध ओर हिन्दुस्तान के वे इलाके 
जो उसके अधीन थे, मिले थे। (लेखक) 
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खुराशान के आक्रमणकारी से लड़ने के लिये इकट्ट हुये 
अपने सहायक हिन्दू नरेश की सस्मिलित चेण्डा खुमान 
सिंह जी ने विजय लाभ की थी | खुमानसिंह जी वड़े प्रतापी 
थे रावल खुमानसिंह जी से रावल समरसिंह जी तक कितने 
ही राजा गद्दीपर बैठे परन्तु समर सिंह जी बड़े शरबीर इए 
थे जिस समय पारस्परिक फूट से क्षत्रियकुलकलंक भारत 
माता को पराधीनता की AST जकड़नेवाले कम्बोज के जयचन्द्र | 
से इशारा पाकर शहाबुद्दीन गोरी ने अन्तिम हिन्दू नरेश 
पृथ्वीराज की राजधानी दिएलीपर आमण किया था उस 
समय # समरलिंह जी अनुपम बीरता का परिचय देकर 
समर में वीरगत को प्राप्त हुये थे । 

समरसिंद्द जीके समान ही मेवाड़ के अनेक अगणित घीरों 
ने समय समयपर arya परिचय देकर संसारको चकित आर. 
स्तम्भित कर दिया था समरसिंह जी. के पश्चात कितने ही , 
राणा गद्दी पर बैठे थे परन्तु संवत्‌ १३३१ (सम्‌ १२७५ Fo Ff 
राणा लखमसी या लद्दमणसि ह जी गद्दी पर as थे। 
राणा जी के समर्थं न होने तक उनके काका भीमसि ह 
राजकार्यं करते रहे। भीमसिंइ की महारानी पद्मावती को 

«समर सि इनी ने ge में बड़ी वीरता प्रकट की था । उनके पुत्र कल्याण 

मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गये तब भी उनका कुछ शोक नहों हुआ | 

Jan समय यह युद्ध कर रहे थे, उस समय उन्हें Tesh मरनेका समा- 

चार मिला । पर समाचार सुनकर भी अपने कत्तव्य से विचलित नहीं हुए। / 

काई कोई इतिहास लेखक कहते हैं क्रि प्रश्त्रीराज मारे महीं गये थे, उनके 
शहाबुद्दीन गें री ने जीता हुआ पकड़ा था स्वर्गीय कविराज श्यामलदासजी का 
मतत है कि समर सिंहजी एस्वीराज के समकालीन नहीं थे परन्तु मथुरा के 
गौय परिडत मोहनलाल बिप्णुलाल पंड्या ने इसका खंडन एक शिला लेख 
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ary करने के लिये द्ल्‍लीश्वर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड 
पर चड़ाई की थी । राजपूत बीरों ने उस समय अलाउद्दीन 
खिलजी के खूब दांत खट्टे किये थे, परन्तु अगणित 
मुसलमान सैनिको के खासने राजपूत बीर कब तक ठहर 
सकते थे, aa चित्ताड़ का भाग्य फूट गया, महाराणी 
पदुमावती तथा अन्य राजपूत महिलाओ ने अग्नि सें PART 
आपने कोमल प्राणो के अग्निदेच की आइति देकर धने की 
रक्षा की थी | राजपूत बीरगण छुः मास तक लगातार asa 
रहे थे । 

Garg की स्वाधीनता नष्ट होजाने पर भी, मेवाड़ सुस” 
लमानों के हाथो. में बहुत दिन नहीं रहा । अपनी मातृभूमि को 
दुर्दशा देखकर मेवाड़ के क्षत्रिय बीरों की हड्डियों में स्वाधी- 
नता के लिये खून उबल उठा । उन्होंने थोड़ दिन पीछे ही 
अपनी भातृभूमि मेवाड़ मे स्वाधीतता की at पताका फह- 
राय दी । महाराणा हम्मीर सिंह जी के समय में जो लददमण- 


के आधार पर किया है । कविराज श्यामलदास जी का यह भी मत 2 कि 
चन्द्रकविकृत जो “रध्वीराज-रासतो” विख्यात है, यह असली रासो नहीं हे । 
स्वगीय परिडत मोहनलाल दिष्णुलाल पंड्या स्वर्गीय कविराज श्यामल- 
दास जी के इस मत के प्रतिकूल थे ।-मेवाड़ के TANT महाराणा 
सर फतेह सिह जी के समय कविराज श्यामल दास जी ने मेवाड़ का Taq 
इतिहास “वीर विनोद”? लिखा था, जिसका कुछ dn यहां के “ सज्जन 
ad सुधारक ” यन्त्रालप में छुपा भी था, परन्तु न नालूम इस इतिहास 
का छुपना क्‍यों बन्द करदिया गया, छपा हुआ अंश भी प्रकाशित नहीं होने 
पाया | हमारी मेवाड़ के वर्तमान ANAT महाराणा सर फतेहसि हजी० 
सी० आई० fo से प्रार्थना है कि वे इस इतिहास को प्रकाशित करके इतिः 
हास प्रेमियों के क्रोलुह्ल के निवारण करने की कृपा करें (--लेखक | 

: : » 
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सिंह जी से पीछे कई पीढ़ियां म॑ हुए हे, मेवाड़ पूरी आज 
पर था | उसके पीछे कितने ही महाराणा चित्तोड़ की गद्दी 
पर बैठे. उन्होंने अनेक GFA का सामना करते हुए, मेवाड़ 
की स्वाधीनता की तथा चित्तोड़ गढ़ के गौरवकी पूर्ण रक्षा की 
थी । अनेक विपदो से घिरने पर भी वे श्रपने कत्तंव्य से es 
नहीं हुए थे। महाबीर हम्मीर के सो व्ष पीछे राणा कुम्भा- 
जीने प्रेबाड की विशेष उन्नति की । पराजित शत्रुको पददलित 
नो ही वीरो को शोभा नहीं देता है, मरे को मारने से क्या 
बहादुरी है | हारे हुए शत्रु के साथ दयापूर व्यवहार करना भी 
सच्चे चीरका कत्तव्य है। राणा छुस्भाजीका चरित्र भो ऐसे देच 
साद से भरा हुआ है । उन्होने कितनी ही वार अपने बेरियों 
के छक्के छुडा दिये थे, गुजरात ओर मालवा देश के सुसल- 
मानों को रणक्षेत्र मे से भगा दिया था | परन्तु फिर भी seat 
ने अपनी शरण में आये इप वेरियो के सांथ अच्छा व्यवहार 


किया । राणा gen जी के समान देवभाव से भरा हुआ चरित्र | 


बहुत ही कम मिलता है । 

यह बात नहीं है कि चित्तोड़मे अन्यान्य देशों और भारत- 
वर्ष के अन्य प्रान्तों के समान कुल कलङ्क ओर कुलाङ्गोर 
उत्पन्न न हुए हो | चित्तोड़ में भी समय समय पर कलाड़ार 
अर कपूत सन्ताने हुईं हे, उनके खोटे काय्य! को देखकर 
कहना पड़ता है कि परमात्मा की भी ऐसी इच्छा थी कि 
चित्तौड़ के गौरव की रक्षा हो । क्योंकि मेवाड़ के इतिहास के 


सनन करने से पता लगता है कि जव कभी चित्तोंड मे पकाध 


कुल कलङ्क ऑर देशद्रोही उत्पन्न हो भी गया है तब चित्तोड 
के अधिकांश राजपूत बीरों के हृदय मे अपने देश के गौरव 
H 
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i Carat ही भाव रहा है ! ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दो 


कुलकलङ्क के पाळे, faata के सव हा लोग अपने देश से : 


शत्रता कर AS हो अथवा सोने के लालच में अपनी माता 
को पराछीनता की बेडी में जकड़वा दिया हो महाराणा Arar 


जी के ही कुलाङ्ार FUARAG पुत्र उदय सिंह जी इप थं (Es 


garag उदय Dies ने अपने पिता, महाराणा कुम्भाजी 
को विष देदिया था । जिनसे कुम्भा जी का देहान्त TAT | 

पितृघातक उदयसिंह ने कुछ काल तक मेवाड़ की राजगद्दी 
को तथा बप्प्राराचल के पवित्र सिंहासन को कुछ दिन तक कलं" 
कित अवश्य किया था, उदयसिंह के समय से मेवाड को 
राणा कुस्भाजी के परिश्रम, वीरता ओर बुद्धि बल से जो 
गौरव प्राप्त हुआ था, उसका बहुत ही हास हुआ । पर 
चित्ता के राजपूत मुसलमानों के समान न थे, . जिन्होंने 
अपने पिता को कैद करने वाले ओर भाइयों की हत्या करने 
TA औरङ्गजेव का साथ दिया था | राजपूतगण अपनी मातृ 


| समि की दशा देखकर विहल होभये, महाराणा कुम्भा जी के 
जेठे कुमार रायमल जी ने उदयसिंह से चित्तोड को अपने 


हस्तगत कर लिया | उद्यसिंह-दिएली मुसलमान बादशाह 


से सहायता के लिये प्रार्थना करने गये और बादशाह को . 


सहायता के उपलदय में अपनी बेटी व्याहने का प्रण भी 


(किया | परन्तु राजाओं के राजा, महाराजां के महाराज, , 


(am के सम्राट जगदीश्वर का यह मजूर न था कि AAT- 


दिया बंश को कलंक लगे | चाप्पारावल का पवित्र वंश अपः . 


वित्र हो, चित्तोड की manalar नष्ट होजांवे। बस zg: 


'सि ह ज्योही बादशाह से अपनी बेटी देने की प्रतिज्ञा करके 


ké 
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चला, त्योंही उस पंर विजली गिरी । मानो परमात्मा ने 
मेवाड के राणा की इस प्रतिज्ञा की रक्षा की कि Bes कभी 
अपनी बेटी मुसलमान बादशाहों को नहीं दंगे''मेवाडके इति- 
हास में ऐसी ऐसी घटनाओं को देखकर ही कहना पडता à 
कि यह कहावत ठीक ही है कि जो ad की रक्षा करता हे 
उसकी ओर भगवान भी होते हे । | 

*._ राणा रायमल के समय में भी मेवाड अपनी पूरी ओज 
` पर था | पर भारतघर्ष के आदश, उच्च आदर्श बहुत कुछ 
बदल चुके थे । महाभारत के महास ग्राम के पीछे, भाई भाई 

भे जो चाण्डालिनी फूट प्रचलित होगई थी | उस याएडालिनी 

फूट ने *राणा रायमल के तीन पुत्रो के हृदय में भी स्थान प्राप्त 


* राणा रायमल जी के तोन पुत्र थे ज्येष्ट पुत्र बाबर के साथ लड़ने- 
वाले सांगा या संग्रामरसिंहथे, दूसरे पृथ्वीराज तीसरे जयमल। संग्रामसिंह वीर, 
शान्त, ओर गम्भीर स्वभाव के थे । पृथ्वीराज बड़े पराक्रमी, साथही उत्पाती ' 
थे । ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण संग्राम सिंह राजसिंहामन के उत्तराधिकारी 
थे । ऐश्वीराज और स ग्राम सिदे में पारस्परिक झगड़ा राज्य के लिये हुआ 
था, जिससे संग्राम सिंह भाग गये थे। इसपर ges होकर रायमल ने 
पृथ्वीराज को ang राज्य À निकाल दिया था । प्रथ्वीराज की वीरता के 
सम्बन्ध में इतिहास में बहुतसी sugasm घटनाएँ मिलती हें । कहते हैं, 
एक वार चित्तोड़ के दरब्रार में मालवा देश के ta का एक सेवक Al 

' था राणां रायमल उसंसे दडी सादगी से बातचीत कर रहे थे । पृथ्वीराज के।' 
सेवक के प्रति ग्रपने पिता शायमल् का यह aala बुरा लगा । वे सोचने लगे/ 
कि जिन रायमलजी के पिता राणा कुम्भा ने मालवा के बादशाह का छः महीने 


CS 
तक HF में रखकर छोड़दिया था, उन्हीं के पुत्र रायमल बादशाह के Aana 
इस तरह नम्रता से बातें कर रहे हैं 


Ges कर रहे हे । यह विचार कर अपने पिता से बादशाह 
A लेवक से बातचीत करने की मनाई की, जिसपर रायमलजी ने set — 


| 


Í 
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कर लिया था। जिसके कारण उस समय मेवाड़ की विशेष 

उन्नति नहीं हो सकी | 


८. पृथ्वीराज ! भाई तू बड़े बादशाहों को कैद करनेवाला होगा पर मुझे तो 
श्रपना राज्य AMAT हे?! । बस इसी पर प्रश्वीराज दरवार से उठ दिये और 
Kat सेना ga करके मालवा पर चढ़ाई करदी श्रोर बादशाह HT HT 
कर gar और अपने पिता के चरणों में रख दिया और कहा “पिता 
जी ! इस मालत्री दास से पूछो कि यह कौन है? इस भांति अपने पिता 
की व्यज्ञोक्ति का उत्तर दिया और बादशाह को एक महीने तक .केद में रख 
कर फिर उसे आदरपवेक छोड़दिया। जिस समय का हम यह टत्तान्त लिख i 
रहे हैं, उस समय भारतवप* अपने प्राचीन श्रादर्शा' से बहुत कुछ गिर चुका 
था ।परन्तु उस बिगड़ी दशा में भी राजपतों में आपसमें जो लड़ाई झगड़े होते 
उनके टत्तान्त सुनने से ज्ञात होता था कि वह भागतवरष के लिये gad 
युग था sea ओर उनके चाचा सूरजमलजी के पारस्परिक युद्ध का 
हाल पढ़कर चक्रित ओर स्तम्मित होना पडता हे । सरजम ओर प्रध्तरीराजमें 
चित्तौड़ की गद्दी के लिये झगड़ा होगया था। दिनभर IA ओर 
सृरजमल दोनों में खूब युद्ध हुआ, एक दूसरे की सेना को मुठभेड़ हुई । अन्त 
में दोनों की सेनाओं ने रात्रि dai के कारण युद्ध बन्द किया ओर विश्राम 
करने लगे । उस समय प्रथ्पीराज ओर सूरजमल में जो वार्तालाप ओर मिलन 
हुआ था. वेसा शायद अन्य किसी देशके इतिहास में देखने में नहीं आता हे! 
लड़ाई हो!चुकने के पीछे MAT अपने काका सूरनमल जी के पास गये। 
ओर पछाः-काकाजी अब आप के घाव केसे हैं ?” सूरजमल उस समय 
घाव सिलवा रहे थे | सरजमलः--“'बेटा ! तुमको देखफर मुझे बड़ी खुशी 
हुई । इस लिये घाव सूख गये। इसके पीछे पृथ्वीराज ने भोजन मांगा। 
काका भतीजे दोनों ने साथ भोजन किया । चलते समय प्रथीराज ने अपने 
काका का दिया हुआ पान भी खालिया Ik कुछ शंका भी नहीं की: 
दूसरे रोज सुबह अपने काका से युद्ध करने ओर उसी दिन युद्ध ससाप्त करने 
की प्रतिज्ञा करके चले गये । दूसरे दिन किर युद्ध हुआ ओर युद्ध हो चुकने 


के 
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कितने ही इतिहास लेखको ने ग्रीस देश की कतिपय 


महत्वपर्ण घटनाओं को लेकर आकाश पाताल एक कर द्या 


ˆ है। परन्तु खोज और तलाश की जाय तो भारतवष के इतिहास 
- भें एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण घटनाण' हुई हे । यदि ग्रीस 


को ब्र तस के कारण अभिमान है तो इस गये बीते समय में 
८०९ 

आज भी भारतमाता का राणा रायमल के कारण मस्तक 

ऊ'चा है। यदि ब्रूट ने अपने पुत्र को न्याय की रक्षा के 


` लिये प्राणों का *दणड दिया तो राणा रायमल ने, न्याय आर 
` धमः की रक्षा के लिये अपने पुत्रके प्राणघातक को सोने के 
कड़े और वरनौर का राज्य पारितोषिक स्वरूप दिया! इङ्ग: 


` के पीछे चाचा भतीजे फिर वोसे ही मिले कि माने युद्ध हुआ ही नहीं था । 


ग्रहा ! वह भारतवर्ष का केसा सुन्दर सुहावना समय था। कर्नल टाइ ने 


* इस घटना को अपने इतिहास में उल्लेख करके, निम्न टिप्पणी लिखी हैः-- 
“It will shew the manners and customs so perculiar 
‘tothe Rajputs, to describe the meeting between the 


rival uncle and nephew—unique in the details of 


i strife, perhaps, since the origin of man—Col. Todd.— 


लेखक | 
ॐ जब रोम में प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना हुई थी तब कलेतिनियस 


का भतीजा ओर ges का पुत्र प्रजातन्त्र राज्यके नष्ट करनेमें अभियुक्त हुये 
d कलेतिनियस ने अपने भतीजे को उचित दण्ड से कुछ कम दण्ड देना 


वाहा पर नृटस ने अपने पुत्र का प्राणदणड की आज्ञा दी । लेखक 
[लीला नामक एक पठान ने राव सुरतान का राज्य टांक्राटोड़ छीन 
लिया था । सुरतान को पुत्री तारावाती बड़ी रूपवती शोर वीराङ्गना थी। 


ड्र अपने पिता का राज्य छूड़ाने की कठोर प्रतिज्ञा की | राणा रायमल का 
Fane तारावती के गुणों ओर रुप की प्रशंसा सुनकर उससे विवाह 
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मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय और पूर्वचत्तान्त २३ 
eg leede Al aa AA LA ee SE E 
q लेण्ड के एक राजकुमार को एक जज के जेल दरड देने पर 
ages इतिहास लेखकों ने इङ्गलणड के उस समय के अधी- 
श्वर की सुक्त कठ से प्रशंसा की* । परन्तु हाय ! अपने प्यारे 
पुत्र के वध पर राणः रायमल ने अपना कलेजा पत्थर से भी 
भारी और कड़ा करके, पुत्र के घातक के प्रति जो असीम उदा- 


fom | 
~ 


करने को तेयार gat | राव सुरतान ने जयमल का यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
पर कहा कि पहले हमारा राज्य मुसलमानों के हाथसे छुड़ा दो तब हम तारा 
तुमको देंगे । जयमल ने भी पठानों के हाथ से राव सुरतान के राज्य छुड़ाने 
की प्रतिज्ञा की परन्तु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पहले हो तारा का लेना 
चाहा था, वस इसी पर क्रुद्ध होकर सुरतान ने जयमल को मार डाला था। 
उस समय राणा रायमल के जेठे बेटे स ग्राम सिंह फा कहीं पता न था दूसरे 
A patra के राज से निकाल दिया था । केवल एक जयमल ही उनक्रा 
पुत्र मोजूद था | परन्तु अपने पुत्र के घातक से बदला नहीं लिया । जयमल 
| के मरने पर उन्हेने धेयं, गम्भीर भाव से यही कहा:--“ञिसने लड़की के 
। ag की इज्ज़त लेनी चाही, सा भी उसकी आपत्ति दशामें, उसे जो प्राणद एड 
दिया गया हे से उचित ही है? ।-- लेखक 
# इङ्गलेण्ड के इतिहास की घटना यह है:-"'इङ्गलेणड का एक बाद- 
शाह स्यात जिसका नाम ( Henry V ) पांचवा हैनरी था, ठीक २ 
इस समय याद्‌ नहीं भ्राता, युवराज रहते समय बड़ा उत्पाती था। 
स एक वार युवराज रहते समय, जज गोसाहन ने उसके एक साथी को किसी 
i अपराध में जेल का दरड [या । इस पर गुस्से में आकर युवराज ने जज के 
ना ` मुह पर एक ITS मारा । जजने इसका विचार न करके कि वह युवगाज हे | 
d ,उसको भी भेल की सज़ा दी । जब्र बादशाह ने इस घटना को सुना तो जज 
| AT युवराज दोनों की प्रश सा की । कहते हैं जब युवराज पाचवे हैनरी के 
[। नाम से बादशाह हुआ तब वह उम जजसे जिसने उसको युवराज रहते समय 
war at ot कुछ भी नाराज नहीं हुआ, किन्तु उसके साथ न्यायशील होने के 
[6 कारण अच्छा बर्ताव किया । - 


(IT WA WA HHH 


ay - 


1e 
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रता प्रकट की थी, उसका aga से इतिहासो में नाममात्रको 
भी चर्चा नहीं है । 

राणा रायमल के पीछे संग्रामसिंह जी ने चित्तोड़ के 
राज सिंहासन को सुशोसित किया था । यथा: नामस्तथा 
janda संग्रामसिंह जी का नाम था, वेस हा वे gu में 
अलौकिक थे । वास्तव में संग्रामसिंह- संग्राम सिंह ही थे। 
उन्हाने समरक्षेत्र में समय समय पर अपनी अलौकिक 
बीरता का परिचय देकर राजस्थान भर को मुग्ध करलिया 
था | उनके समय में समस्त राजपूत सामन्तगर एक ही 
विजय-वैजयन्ती के तले इकटठे हुये थे । भारतवर्ष के लिये 
वह विलक्षण समय था | 'हथिनी सी went विचल. इत उत 
भोका खाय”--कवि के उपयु क्त शब्दों के छनुसार--दिल्ली 
के राजसिंहासन के लिये मुसलमानों क कितने ही ot में 
पारस्परिक झगड़े हो चुके थे और हो रहे थे । तुगलक, | 
सय्यद्‌, खिलजी.लोदी अनेक मुसलमानी वंश, महाराज युधिः 
प्ठिर तथा महाराज पृथ्वी गाज राजधानी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्‍ली ) | 
में अपनी लीला दिखा चुके थे । उस समय तक र'जपूतो ने 
राषट्रविप्लव का साथ नहीं दिया था. उन्होने दिल्ली क वादः 
शाह की अधीनता स्वीकार नहीं की थी | उस समय तक 
राजपूनगण्‌ लाने चांदी के लोभ में अपनी प्राणुप्याशी KA. 
भूमि की स्वतन्त्रता बेचने के लिये तेयार नहीं हुये थे । उस / 
समय तक राज्पूताने के क्षत्रिय वीरे ने देश दोहिता काटोका 


अपने मांथे पर नहीं लगाया था । सालहवीं शताब्दीके आरम्भ | 
में जिस समय संग्रामसिंह मेवाड के राजसिंहासन पर 


बिराजे थे, उस समय इब्राहीम लोदी, दिल्‍ली का वादशा 
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मेवाड़ का afaa परिचय और पूर्बचृत्तान्त २५ 
a- Ha LI i RAP LAI पेस्ट HM AA AR BES 
T था उसी समय मुगलराज्य की जड़ जमानेवाले बावर मे 
भारत पर आक्रमण किया था । 
> चावर अन्यान्य आक्रमणकारियों के समान केवल धन 


दौलत के लूटने की ही इच्छा नहीं रखता था। किन्तु उसकी 


IT D ` DH ` A 
म॑ महत्वाकांक्षा अपने राज्य की जड़ जमाने ओर उसके विस्तार 
| ¦ करने की पूरी थी । लोदीवंश का सोभाग्य सितारा उस समय 
¬ डूब चुका था । पानीपत के मैदान में gn लोदी और 
बाबर में युद्ध ठन गया | विजय went इब्राहीम लोदी से 
a रूट गई और बाबर पर प्रसन्न होकर उसके जयमाला पहि- 
ने नाई वावर ने लोदी वंश पर विजय प्राप्त करते ही अपने राज 
के विस्तार करने की चेष्टा आरंभ की इधर राणा संग्रामसिंह 
` जी भी वावर की करतूतों से गफल न थे । उन्होंने देखा कि 
2 इस समय afan भी निश्चिन्त रहने से समम्त हिन्दू राज्य 


` यवनो के पदाक्रान्त होगा बाबर से लड़ने के लिये तयारियां 
5, । करने लगे | प्रथम युद्ध में बाबर * राणा सांगा जी से परा | 
ग ' जित हुआ पहले युद्ध में मुगल सेना के धुर उड़ गये थ । 
) राजपूत सेना की वीरतां देखकर मुगल सेना बड़ी हताश | 
ने हुई | पर बाबर उन माई के लाला में से न था जो असफ- 
द- लता प्राप्त होने पर निराशा के सागर में गोते खाने लगते हे । 
क gaa हतवुद्धि होकर अपने उद्देश्य से मुंह फेर लेते 8 
म: , ` पहिली बार युद्ध में सफलता प्राप्तन होने पर उसने फिर युद्ध 
z / की ठानी † राणा सांगाजी भी सच्चे क्षत्रिय वीर को भांति / 
2 CA | 
भ » राणा सग्रामसि ह जी का दूसरा नाम राणा सांगा था- लेखक 

+ साधु सराहें साधुता, जती जोखिता जान, रहिमन सांचे सूर फो चेरी 
करे बखान?' -ठीक हो है बाबर ने अपनी जीवनी में राणा सांगा की बड़ी 
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बाबर से मुकावले को आगे बढ़े | 
प्यारे पाठकों | जानते हो कि इस देश का भाग्य क्यौ gar 
'है ? अनेक वीर लालों के होते हुये भी हमारी भारत माता 
'के पैरो में पराधीनता की बेड़ी केसे जकड़ दी गई थी ? इस 
देश के अनेक कुलकलंक और भारतमाता के अपने कपूतों के 
'कारण ही न ! जिस समय राणा सांगा वाबर के मुकाबले के 
लिये आगे बढ़े उस ana वावर ने खन्धि का प्रस्ताव उपः | 
स्थित किया राणा सांगा जी की ओर से रायसेन का राजा 
-सलहदी तोवर सन्धि की बातचीत करने लगा और वह 
विश्वासघाती देशद्रोही सलहदी तोंवर बाबर से सिल गया 
जिससे दूसरे युद्ध में राणा जी हार गये अरे कुलकलं की | 
नराधम |! सलहदी तावर !!! तुक जैसा कपूत भारत साताकी 
कोख में उत्पन्न न हुआ होता तो इस देशका इतिहासही पलटा 


_ जाता। परन्तु विधि के विधान को कौन रोक सकता है । | 


इस युद्ध के थोड़े दिन पीछे ही महाराणा संग्रामलिंह उप- 

नाम सांगा जी परलोक को सिधार गये जिससे हिन्दू जाति 
NN cy 

at विशेषतः राजपूतों मेवाड के क्षत्रिय वीरोकी सव आशाएं 


तारीफ निखी है। राणा सांगा ने मालवा गुजरात तथा aey स्थानों के. 


मुसलमानों से श्रटःरह वार युद्ध किया धा । सभी युद्धों में राणा सांगा को 


E E 
जय प्राप्त हुईं धी । उनका समस्त जीवन वीर धर्म पालन करने ही में बीता 


MAKAR पालन करने में ही उनकी एक श्रांख, एक हाथ. ओर एक पेर 
नष्ट होगये थे, परन्तु तव भी 


ges Gg वें अपने ब्रत से टले नहीं । उन्होंने प्रतिज्ञा की 
Sé बादशाही सेना पर fama प्राप्त किये बिना कभी अपनी राजधानी 
कल (S H नहीं आऊंगा। यह प्रतिज्ञा करके वे पहाड़ों में चले गये थे । 
pa E प्रतिज्ञा के थोड़े दिन पीछे ही उनका देहान्त होगया, जिससे उनकी 
जह मनोकामना पूर्ण नहों हो सकी--लेखक। 


उसे कं HE 
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ME LE RR Pa ET 
मिट्टी में मित्र गई' । राजपूत जाति और मेवाड़ भूमि अनाथ 
हो गई | 
संग्राम सिंह की get के पीछे मेवाड़ राज्य में बहुत कुछ 
उलट फेर हुए । जिनके यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि साँगा जी के पीछे उनके 
दो बेटे रत्नसिंह और विक्रमादित्य ने वारी बारी से कुछ वर्ष 
तक राज्य किया था । रत्नसिंह बीर थे अपनेके पिता के राज्य 
में से एक अंशुल जुमीन भी बाबर अथवा मालवा के बाद 
शाह के हाथ में नहीं जाने दी किंतु बीर होने के साथ हीसाथ 
रत्नसिंह कुछ उजड और क्रोधी भी थे। इसी से बूंदी के # 


«Ta के राव सूरजमल जी से रत्नसिंह जी के झगड़े का कारण यह 


qr: “श्रीनगर के प्रधान राजा सारंगदेव के दो पुत्रियां थीं, एक रत्नसिंह 


जी को व्याही थी, दूसरी बूंदी के राव सूरजमल at, इस लिये दोनों में 
पारस्परिक भ्रत्यन्त प्रीति थी। परन्तु वही प्रीति दोनों के लिये दिषमय फल 
उत्पन्न करनेवाली हुई । कहते रें, एक समय JA के राव सूरजमल जी 
faang में सा रहे थे, वहां पुरविया सरदार ने हंसी में एक तिनका से राव 
का कान qaqa दिया । राव जी waa सो रहे थे, चोंककर उठ बेठे 
ओर अपने खांडे से पुरविया को वही'मारडाला । पुरविया का लड़का पुरण 
मल्ल अपने पिता का बदला लेने का ग्रवसर den लगा ओर राणा जी के 
कान रावके विरुद्ध भरने लगा | एक समय सूरजंमलजी अपनी श्‍वसुराल गये 
थे, वक्षा बड़ी साली-राणा जी की रानी भी मोजूद थी, राणा जी की रानी 
के अनुरोध से, तीर से एक पालतू सिंह को मार गिराया, इस पर रावजी 
की साली को बड़ा Dasar हुश्रा । चितोड़ पहुंच कर रावजी की साली ने 
अपने पति राणा जी से कहा । राणा जी ने समस्त Tara अपने पुरविया 


“सरदार पूरनमल से कहा | अवसर पाकर पुरणमल ने यह पट्टी पढ़ा दी 


कि राव जी ने आपकी रानी जी से मित्रता गांठली हे । इस बहम में आकर 
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राव सूरजमल को एक घरू झगड़े के कारण मारकर आप जे 
भी उन्हीं के हाथ से मारे गये । P 

विक्रमादित्य में बीरों के योग्य काई गुण न थे । गुजरात 
के बादशाह ने दूसरी वार चित्तोड़ को विध्वंस किया था। क्के 
उस समय राजपूत गए भोग विलासी ओर डरपोक राजा 
की आधीनता के अभ्यासी न थे । विक्रमादित्य अपने क्षत्रिय, 
बीरों a किसी तरह से प्रसन्न नहीं कर सके | प्रसन्न करना 
तो दूर रहा उलटा अपने कर्मो से अपने राजपूत सरदारो को 
नाराज कर दिया। जिससे मेवाड़ के सरदारो में अनवन हो 
गयी at | इसमें सन्देह नहीं कि घरकी फूट जगतमे बहुत बुरी T 
होती हे वेरियाँ को घरकी फ़ूटसे लाभ उठाने का अघसर भिल 
जाता है बन इस फूट से चित्तोड के सदेव के लिये,अपने आ- 
धीन करनेसे मालवा और गुजरात के मुललमान बादशाह क्यों 
चूकने गे दोनो ने मिलकर मेवाड़ को बांट लेना चाहा था।, 
परन्तु बरिक्रमादित्यसे लाख अप्रसन्न रहने पर भी राजपूत at ४ 
राणा जी रावजी के प्राण लेने को उतारू हो गये । बे सूरजमल जी के मारने न 
के विचार से बदी आये श्रौर उनसे शिकार खेलने के लिये कहा । दूसरे दिन * 

राणा राव दोनों शिकार खेलने गये, वहां राणा और उनके साथियों ने राब 5 

पर धावा किया, जिसमें राव मारे गये. पर रावने मरते मरते राणा और ३ 

उ पांच साथियों की जान लेली | कहते हैं, जब्र एक नोकरने राव सूरजमत. 

“का माता से उनको मृत्यु समाचार कहा तव राव की माता ने बडे जोश से! 

कहा कि मेरा चेटा अ्रकेला ही मारा गया हे ? कोई पुत्र जिसने मेरा दूध पिया ; t 

रे अकेला नहीं मारा जा सकता हे । जैप्तेही राव माता ने कहा वैसेही tak, । 

से ऐसे जोर से दूध की धार निकली कि जिस पत्थर पर दूध की घार टपकी £ 

AR पत्थर ही दूट गया । इतने में ही राव की माता को समाचार मिला कि . 

रावने मरते मरते राना सहित पांच आदमियों को मार दिया हे” - लेखक H 

| 


wag HTD 
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मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय ओर gigaa ` Së 
EEN EE T 
ने चित्तौड़गढ़ की cara लिये अपने प्राणोकी आइति दी और 
चित्तौड़ मे दसरा शाका # Sat) ` 7 
ag दिनो के लिये चित्तौड़ गढ़ उस समय मुसलमानों 
के हाथ में चला गया था। परन्तु राजपूत sie ने किसी न 
किसी तरह से उसका फिर उद्धार किया । राणा विक्रमादित्य 
के राजगद्दी से हद! कर बनबीर को गद्दी पर बिठलाया और 
यह aag ठहरी कि जब तक उदय सिंह बड़े न हो 
तब ak वनवोर राज्य करे | बनबीर पृथ्वीराज का 
दासी पुत्र था ।-उसकी इच्छा हुई कि उसके रहते हुए 


% शाका उसे कहते हैं कि जब राजपूत लोग निराश हॉक केसरिया 
चाना पहन कर शत्रु से लड़ने जाते हैं । उस दशा में राजपूत ललनाएं अग्नि 
में कूद कर प्राणों की आहुति देदेती हें । इस भाति पहला शाका JASA 
खिलजी के समय में हुआ था । दूसरा शाका यह हुआ, इस शाके में बारह 
हजार ललनाओं ने अग्नि में कूद कर अपने धम, की cat की थी। राजमाता 
जब्राहरवाई ने इस युद्ध में बड़ी बीरता दिखलाई थी, वह कवच पहन कर युद्ध 
स्थल में पहुंच गई हाथ में तलवार लेकर मुसलमानों से स्वयं युद्ध करने लगी 
ओर राजपूत बीरों को उत्साहित करने लगी । मुसलमानों की तोप का गोला 
राजमाता जवाहिर बाई के शरीर मैं लगा जिससे युद्ध में उसका देहान्त हो 
गया । इस युद्ध में ३२ हजार राजपूत मारे गये। यह शाका सन्‌ १४३० ही 
में हुआ था । जव उदयसिंहजी की माता कर्णंबती ने देखा कि geg जबार 
हिर बाई मारी गई तब यह विचारकर कि कहीं यवणलोग राजपूत ललना!ग्रों 
को स्पर्श न करें श्रग्नि में कूद कर धर्म की रक्षा करने कै लिये राजपूत feat 


: को उत्साहित किया था। बू दी के राजाओं ने इस सुद्ध में oi बीरता 
Raat थी । FAR । 
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a 
चित्तोड की राजगद्दी पर कोई न बैठे | अतएव पहले उसने 
विक्रमादित्य की हव्या की पीछे उसने वालक उदयसिंह को 
भी मार डालना चाहा | वनवीर के ऐसे खाटे विचार को देख 
कर उदयसिंह की धायने, जिसका नाम पन्नादासी था, अपने 
स्वामीपुत्र, राजपुत्र. चित्तोड़ के उत्तराधिकारी, भावी राजा 
की रक्षा करने की उानी saat की रक्षा के 
लिये जो कुछ किया था, उसने उसका नाम चित्तोड़ के इति- 
हास में. भारतवर्ष के इतिहास मे, नहीं नहीं संसार के इति- 
हासमें सदेवके लिये सुनहल अक्षरोमे अङ्कित करदिया | कहो! 
जानते हो !! अपने स्वामी और राजपु की रक्षा के लिये, 
उस अबला ने अपने किस आत्मिक बल-का परिचय दिया 
था ? उस अदला ने जिल भांति सवल हदय होकर आत्माखर्ग 
का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया था, वैसा उदाहरण 
संसार की उन्नतिशील जाति के इतिहास मे बहुत कम देखने 
में आवेगा * पन्ना ने राजपुत्र उदय सिंह को एक टोकरी में 
छुलाकर RAI से TERT एक नाई से कहा कि इसे aga 
स्थानमें ले जाओ और उदयसिंहके स्थानमे प्राणौसे प्यारे अपने 
पुत्रक खुला दिया | जव बनचीर आया तब अंगुली का इशारा 
अपने वेटेकी ओर कर दिया । वनवीरने पन्ना दा सीके gam, 


उद्य सिंह समझकर वध कर Stati पन्ना की आँखों. के. 


aa Za à A 
सामने सदेव को उसका दीपक चुकगया । अपने पुत्र के मारे 


जाने पर, उद्य सिंह मारे गये कह कर पन्ना उच्च स्वर से . 


रोने लगी | पन्ना को रोते देखकर और उद्य सिंह जी के मारे 
जाने का समाचार सुनकर रनवास मे हाहाकार सच गया। 
इस भांति उद्य सिंह की रक्षा हुई, वेचारी पन्ना ने अपनी 


F 
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आखो के AW SA का बच्च देखा | जाओ ! पन्ना !! जाडो!!! 
जव तक संसार हे तब तक तुम्हारी अनन्तकीजि रहेगी | 
तुम्हारे यश को बिमल ध्वजा ताका फहराती रहेगी ।-- 

seet? ale की माला अपी जायगी | तुम खरीखी उन्न 
> तिये ही (१) कवि कहता 
"es के हित प्राण दे, करे धरम प्रतिपा 
का ऐसे! ( २) शिवि के बिना, gA है या काल ” 
कहो ! पाठक ॥ क्या चित्तोढ़ गढ़ को, मेवाड भूमि को 
अब भी सच्चा तीर्थे न कहोगे ? भला सेएचो तो सही इससे 
चढ़कर कोनसा पवित्र स्थान होगा, जहां at और देश की 
रक्षा के लिये आत्म त्याग के ऐसे उदाहरण मिलते हैं | धन्य 
बह भूमि हे जहां पन्ना जैसी saa हृदया दासियां जन्म लेती 
हैं । पांच हजार वर्ष से लगातार अनेक चिपत्तियां के आने पर 
' भी feeg जाति जो अब तक जीवित है वह केवल पन्ना दासी 
जैसी स्रियो के कारण ही | 
पन्ना ने अनेक स्थानो में उदयसिंह को छुपाने की चेष्टा 
की अनेक स्थानों में उदय सिंह को आश्रय देने की प्रार्थना की 
qeg कहीं भी आश्रय नहीं मिला | वनबीर के डर के मारे 
किली को भी उदय सिंह को अपने यहाँ रखने की हिम्मत नहीं - 
- ` हुई । भला किस को अपने प्राणी से हाथ धोने थे. जो वनवीर 
से दुश्मनी ठानता | कितनेही स्थानों मे आश्रय के लिये ez. 
कती हुई Gal कमलमीर में पहुंची और कुस्भमेरु दुर्गाधि- 
( १ ) भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र (२) राजा शिवि ने omg शरणागत 


मं a हुए एक कबूतर के लिये अपने प्राणों देकर उसकी रक्षा की थी । 
' ¬( लेखक ) 


= ay 
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ze 
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ch ei sl As äi दन. 


४“ पणा” AL emm, TRAN A 


D 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ee 42000 eee 


P kak AA aan Be I eege 


Hee AAA AA 


33 महाराणा प्रताप 


eR Ao 


पति जैन धर्मावलम्बी आशासा से आश्रय भिक्षा मांगी। 


~ 


उपनी माता की आज्ञा से आशासा ने उद्य सिंह को अपने 
यहां शरण दी और अपना भाञ्जा कहकर उदय सिंह का प्रति- 
पालन करने लगे | a e 

भला कहीं गूदडी में भी लाल छुपे हेश कही अग्नि भी 
set में छुपाने से छुप सकी है । जैसे आग की जरासी Ian 
गारी भी रुई के ढेर में नहीं छुप सकतीहे वेखे ही उद्य सिंह 
भी छुप नहीं सके Fe धीरे उद्य सिंह प्रगट होने लगे 
सभी को पतां लगा किस'ग्राम सिह के वंशधर जीते 
जागते हें । उदय सिंह का पता पातेही कमलधीर मे अनेक 
सजपूत इकट्ठा होने लगे । मेवाड़ के बहुत से खरदार कमल 
लमीर में इकठ्ठे हुये, स्वनाम धन्य आशासा उदयसिंह को 


'सरदारों के हाथ में देकर निश्चिन्त हुए | सरदार गण कमल. 


मीर दुगे में उद्यसि ह के राजटीक। लगाकर, अत्याचारी बनः 
वीर को धाप्पारावल के राजसि हासन से हटाने की तैयारी 
करने लगे दुःख सुख सभी बातों का अन्त होता है. बनवीर के 
अत्याचारों की सीमा समाप्त हो चुकी थी । सरदारी के 
भय से * gadi मेवाड़ छोड़कर दक्षिण की ओर भाग गया 
सन्‌ १५४२ मे वापपाराचल की राजधानी चित्तौड़ पर ag 
सिह का अधिकार हुआ । यही उद्यसि'ह--हमारे चरित्र 
नायक प्रतापसि'ह के पिता हैं, इनक समय में मेवाड़ का 


गौरव कहां तक घटा या बढ़ा, इस विषय में अगले परिच्छेद 
को पढ़िये | 


` कोई कोई इतिहास लेखक कहते हैं कि नागपुर और बरार के dei 
शज़ा--इसी ब्रनवीर के वंशज हैं -लेखक | ' 


| 
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A zi ATEEN 
द्वितीय परिच्छद 
जन्म ओर मेवाड़ की परिस्थिति 
बालस्थापि एके: पादाः पतन्त्युपरि भूभताम 


अर्थ:--नवोनित सूर्य की किरणे भी पहाड़ों के सिरो पर 
ही पडती है । 
Daat की कुछ उलटी गति हे | प्रायः देखा गदा हे । 


कि कपूत के सपूत ओर सपूत के कपूत होते रहते हैं, Ha» 


में जिसको छूने को जो भो नहीं चाहता ft सुन्दर कमल 
उत्पन्न होता हे जिसके देखते ही नेत्र पलन्न दो जाता हे । 
ओर जिस प्रदीप से अन्धकार दूर होता हे उस प्रदीप से भी 
भला क्या उत्पन्न होता हे, काला काजल जिसको छुने का 
जी नहीं याहता | जिसको छूते ही हाथों A कालाच लग 
ज़ाठी हे जभी कहना पड़ता हे कि विधि की कुछ उलटी गति 
है | बिधि की इस उलटी गति ने मेवाड के इतिहास में भी 
अपना ऐसा ही परिचय दिया है । राणा सांगा के उदयसिंह 
TH पुत्र हुये जो मेवाड़ के राअसिंहासन के योग्य adi 
फिर उदयसिंह के प्रतापसिंह जैसे पुत्र हुए जिनको आज 
भी मेवाड का भ्रव तारा कहा जाता हे तभी तो कहना पड़ता 
कि विधि के विधान फो कोन रोकसकता है उसकी गनि 
प्रबल है 

रहाराणा प्रतापसिंह कहा करते थे कि यदि मेरे शोर 
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दादा जी राणा सांगा के बीच में ओर कोई न होता तो सेचाड़ 
की ऐसी श्रथोगति कभी न होती | मेवाड़ के चिस्तीड़ दुगे पर 
कभी विदेशियों की ध्वजा पताका न फहराती वास्तव मे सहा 
राणा प्रताप सिंह का कथन ठीक हो था । 

उदयसिंह--वारह वर्षे की अवस्था में गद्दी पर बेठे। 
जिन राजपूत सरदारो ने कमलमीर में उदयसिंह के कपाल 


म राजटाका किया था उनमें mak के सरदार शोणिगुरु | 


मुख्य थे । शोणि शुरु का बंश सदैव से अपने वीर घत पालन 
करने के लिये विख्यात है । उन्हाने उदयसिंह के साथ अपनी 
लडकी का विवाह करने का प्रस्ताव उपस्थिति किया सब 
सरदारों ने मुक्त कण्ठ से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 
FATT उस प्रस्ताव के अनुसार शुभ ged मे शोणिशुरु की 
gat के साथ कमलमीर में उदयसिंह का विवाह हुआ | 


अतएव विवाह के वर्ष पीछे उस शोणिवंशीय महीप की पुत्री ` 


के एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । उस समय यह कौन जानता था 
कि एक द्नि यह पुत्र रत्न महाराणा घतांपसिंह के नाभ से 
मेवाड और राजपूत जाति का ही नहीं बटिक समस्त 
भारतवष का मुखोज्वल करेगा । 

Ua पक्ष की द्वितीया के समान चालक प्रताप की दिन 
दूनी AR रात चोगुनी कान्ति ओर तेजस्विता बढ़ने लगी | 


या तो महाराणा उदयसिंह के चोवीस लड़के थे | परन्तु , 


प्रताप dir उनसे छोटे लड़के शक्तसिंह साथ ही साथ खेलते 


\ 


{ 


Fad थे | दोनो भाइयों मे आपस में लडकपन सें ही विरोध 
भाव होने लगा ।वात बात में विद्वेश भाव फैलने लगा जिसका | 
बड़ा भयङ्कर परिणाम हुआ। परस्पर की विद्वेषाधि ने आगे 
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चलकर मेवाड़ की स्वाधीनता को फूकना चाहा था । प्रायः 
बचपन मे कोमल हृदय पर जो संस्कार जम जाते हैं वे बड़े 
पन में भी दूर नहीं होते हैं। कौन नहीं जानता कि कौरव 
पाण्डवो को बाल्यावस्था की gaa ने ही भहाभारत 
का ARAMA मचवाया था। कौन नहीं जानता कि भीम 
ओर दुर्योधन की बचपन की लाग डाटने कुरुक्षेत्र मे Secs 
मचा दिया था | कौन नहीं जानता कि कर्ण और अज् न के 
लड़कपन के Su साव ने महाभारत की महासमराग्नि में 
था का Wal छोड़ने का काम किया था । उसी fag afta 
से प्रताप और शक्त का हृदय एक दूसरे के प्रति जल रहा था 
जिस के विषय में हम आगे लिखेंगे। परन्तु उस समय का 
भारतवर्ष आज कलका सा भारतवर्ष न था उस समय भारत 
वष से क्षत्रियत्व मिट नहीं गया था । आजकल की भाँति मेज 
पर रक्खे हुये चाकू से क्षत्रिय डरते नहीं थे । आज कल कौ 
भांति उस समय कमथागियां का कर्मयोग Zeen पर 
AMA भाडने अथवा अखबारों मे लेख लिखने मे ही समाप्त 
नहा होता था | और बहुत हुआ तो किसी सभा सोसाइटी 
का संगठन कर लेना ही क्रियाशीलता की सीमा नहीं थी | उर 
समय को शूर वीरता केवल गले के फाडने अथवा लेखनी क्रे 
घिखने मे ही समाप्त नहीं होती थी । उस समय सच्चे वीरा का 
खेल तलवार | था बालक प्रताप और शक्त भी तलवार से ही 
खेल खेलते थे | उस समय के इतिहास की यहां पर एक साधा: 
रण खी घटना उद्धत करनी है जो असाधारण प्रतीत होली | 
जिसको gaa ही इस समय प्राण ad उठते हैं। घटना यह 
हे कि एक दिन एक तलवार नयी बनकर. आई थी प्रताप 
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ओऔर शाक्त के पिता एक मोटी रस्सा मगाकर IKAT शार 
फी परीक्षा करने के लिये कह रहे थे पर पांच वप क वालक 
THES यह न देखागया कि मोटी रस्सी पर तलवार का चार 
की जांच की जाय | वालक शक्त सोचने लगा कि जो तलवार 
युद्ध चेत्र में अगांणत नरसुरडो के तन से जुदा करन के लिये 
gott गडे हे क्या उसकी जांच कच्चे सूत के चाग परका, 
जायगी ? बस हृदय में यह विचार उठते ही बालक शाक्तसिंद 
भे उस तलवार का अपनी Seat पर आघात किया | तलवार 
के आघात से वालक शक्त का उड़ली में से रक्त का फवारा 
छूटने लगा । पर वालक के मुख पर नाममात्र को भी शोक 
का लक्षण प्रतीत नहीं हुआ बह प्रसन्न मुख हर्षोत्पन्न नेत्रो से 
रक्त की धार देखने लगा | ऐसी भारी चोट के लगने पर भी 
उसकी आंखों में से आंसू की एक वूदद भी नहीं टपको। पास 
भें खडे हुये सभी लोग चकित और स्तम्भित होकर बालक के ` 
सुख की ओर देखने लगे | at ! यह क्या पांच वर्षे का वाल 
यौर यह दांरुण साहस !!! परन्तु महाराणा उदयसिंह को 
atas शक्तसिंह के इस साहस पर अत्यन्त HIT हुआ | उन्हा 
ने कथित होकर आज्ञा दी कि इस कुलकलङ्क बालक का 
सिर अभी तन से जुदा कर दिया जाय परन्तु पास में खड़ेहये 
स॑रदारों ने जैसे AA समझा gt कर महाराणा उद्य सिंह 
जी का कोध शान्त किया । परन्तु उदय सिंह जी को भविष्य 
वा सत्य हुई, प्रतापसिंह जैसे मेवाड़ के नहीं नहीं भारत 
के सुखोज्वलकांरी हुए, वैसे ही शक्तसिंह मेवाड़ के कुल 
Saz देशद्रोही ऑर जातिद्रोही हुए | कोई कोई इतिहासं 
लेखक यह भी कहते हैं कि शाक्त सिंह की जन्म पत्री से यद. 
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निर्धारित हुआ था कि वह Fars के लिये mag स्वरूप 
होंगे, इसी से उदय सिंह उन से विरक्त रहते थे । इस कारश 
ही उन्हाने शक्तसिंह के सिर उतारने की उस समय आज्ञा को 
थी | जो कुछ हो उस समय शक्तसिंह के जीवन की Cat हुई। 

जिस समय प्रताप और शक्त दोनों राज कुमार इस तरह 
से आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय 
देखना चाहिये कि मेवाड़ की क्या दशा थी? आईये | 
पाठक |! आईये !!! उस समय बप्पा रावल की गदी पर 
राणा उदयसिंह जी विराजमान थे, पर उदयसिंह जी में 
मेवाड़ के राणा होने याम्य कोई गुण न थे | वे वीर vg को 
भूल कर विलासिता में फंसे हुप थे । वे पक वेश्या के प्रेम 
में फंसकर अपनी बंश परम्परागत मर्यादा को लात मार 
चुके थे । उनको अपने राज्य को सुध PI कुछ भी नहीं 
रही थी । ; 

इतिहास के पाठकों से यह अविदित नहीं 2 कि 
राणासांगा की ga के थोड़े दिन पीछे ही उनका प्रतिद्वन्दी 
चावर भी इस लोक से चल बसा था | बाबर के उत्तगाधि- 
कारी हुमाय को शेरशाह के कारण अपनी geng" तक से 
हाथ धोना पड़ा था । बड़े बड़े सङ्कटो का सामना करके 
हुमायू नेअपना खोया हुआ राज्य पाया था। उस समय 
राणा सांगा के समान कोई चतुर बीर Fars की गद्दी प्र 
होता तो समस्त भारत वर्ष में अपना अखणड राज्य स्थापित 
कर लेता परन्तु मेवाड़ क्या समस्त राजपूताना नहीं नहीं 
समस्त भारत वर्ष में उस समय dat कोई दूरदर्शी मनुष्य 
नहीं रहा था । इसीसे मुगलों की उन्नति का मार्ग परिष्छत 
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होगया था | हुमायूं के पीछे अकवर भी १२ वर्ष मे हीं अपने 
बाप के राजसिंहासन पर वैठा | यदि अरुवर और उदयसिंह 
‘at पारस्परिक तुलना की जाय तो बहुतसी बातों मे समता 
मिलेगी । अकवरने भी बाल पन में उदय सिंह जी के समान 
अनेक सङ्कटौ का सामना किया था। अनेक विपदो में फंसा 
था, परन्तु सङ्कट और यम्त्रणाओं से उसका हृदय मज़बूत 
होंगया । उसने श्रनेक आपत्तियों और क्लोशों में पड़कर 
घोरता ओर सहिष्णुता का पाठ पढ़ा था इधर उदय सिंह 
`जी विलांसता प्रिय होगये थे, इसलिये अंकबर अपने बाप के 
राज्य को बढ़ाने वाला हुआ ओर उद्य सिंह मेवाड़ को डुबोने 

ag हुए | 

fae समय gary बिपत्ति का मारा मेवाड में पहुंचा 
वहो आश्रय चाहा तो मेवाड़ के राजा मह्लदेव ने उसको 
आश्रय देना तो दूर रहा उसको उलटा गिरफ्तार करना चाहा 
था। इसका कारण यह कहा जाता हैं कि मुगलोंके एक युद्ध में 
मल्लदेव का ज्येष्ठ पुत्र राममल मारा गया था। मल्लदेव ने 
इस अवसर पर हुमायू से वह बदला चुकाना चाहा था। 
डुमायू उस समय महलदेव के हाथ न आया, परन्तु साथ ,ही 
बह उस समय की अपने अपमान को बात भूला नहीं | दूसरी 
बार Ta प्राप्त करने पर हमायूं थोड़े दिन के पीछे ही इस 
ससार स चल बसा था सा वह स्वयं तो मल्लदेव से बदला 
ले नहीं सका पर उसके बेटे अकबरने बदला लेने की ठानी | 
अकबर की मा ने उसको और भी मल्लदे से बदला लेने के 
लिये उत्साहित किया । अकबर अपने बाप का अपमान भूलने 
चालान था बस अपनी सेना लेकर मेरवाड़, पर चढ़ दौड़ा । 
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अजमेर में उसने अपनी सेना का पडाव डाला | उसने सन्‌ 
१५६२ में मोरता किले पर अधिकार कर लिया | सबसे पहले 
जयपुर के महाराज विहारीमल ओर उनके पुत्र भगवानदास a 
डाकवर वी दासता स्वीकार करके पवित्र राजपूत कुल म॑ 

कलङ्क लगाया था | केवल अकबर की अधीनता स्वीकार करके , 
जयपुर नरेश विहारी लाल चुप नहीं हुए थे । किन्तु * उन्होने 
अपनी एक कन्या का विवाह भी अकवर खे करदिया था इस 
भांति बिहारीलाल ने रापूताने का गौरव धूल मशी मे मिला दिया । 
वश्यता स्वीकार करने ओर लड़की देने के कारण बिहारी 


ge हिन्दू नरेशों ने पने यहां की लड़कियां मुसलमान वादशाह को क्यों 
देदीं ओर उनकी लड़कियों को अपने यहां क्‍यों नहीं लिया इस विषयको लेकर 
agaa हिन्दुओं के पक्षपाती और विपक्षी लेखकों ने खिल्लियां उड़ाई है । किसी 
विज्ञ बुद्धिमान ने यह भी अटकल लगाया है कि मुसलमान बादशाहों के STH 
कारण हिन्दू Tata ने खुशी से अपनी लड़किया dat थीं । परन्तु नहीं मेरी 
समभ में इसका कारण यह प्रतीत होता है कि हिन्दुओं ने समभा कि मुसल- 
मानों की लड़की अपने यहां am से धम्मं अष्ट होगा । छूतछात का उस समय 
भारत वष में बहुत प्रचार हो चला था। हिन्दू राजाओं ने aner कि 
मुसलमानों को लड़कियां अपने यहां आने से सब एकामयी होजायगी, इसलिये 
अपनो लड़कियां देकर बला टालो । इसके गतिरिक्त एक प्रश्‍न यह भी है 
कि क्या मालूप राज महिषियां हीं बादशाही घराने में गई di frd aat- 
सिनी दासी कीपुत्रियां राजमहिषी को पुत्री कह कर व्याह दीं हों । अस्तु 
जो कुळ हो जयपुर, जोधपुरादि हिन्दू नरेशों का यह काम निन्दनीय हुआ 
इसमें सन्देह नहीं जब तक इतिहांस है यह कलङ्क दूर नहीं हो सकता। बृ दीके 
हाड़ाओं ने भी मेवाड़ के uwa के समान श्रपनी लड़की कभी बादशाहों 
को नहीं व्याही । उन्होंने अकबर से यह सन्धि कर ली थी कि हम बादशाह 
को -कभी डोला नहीं देंगे --लेखक । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha d 


Ro महाराणाप्रताप 


ब नभ I सिप नसि सि सिण A— PR I RR RE RE BIH णे ने 
लाल के पुत्र * भगवानदास और भगवानदास के दत्तक पुत्र 
मानसिंहने अकवर के राज्य में उच्च पद प्राप्त किये। अस्तु 
पहली वार राजधानी में विल्लव मचने से अकबर मेवाड़ 
का बिना हस्तागत किये हो लोट आया। परन्तु वह चुप 
होनेवाला नहीं था धीरे घीरे अपनी शक्ति पुष्ट करके पांच 
वर्ष पीछे उसने मेवाड़ पर फिर चढ़ाई की इसवार उसको 
सफलता भी प्राप्त हुई । जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने 
अकबर की अधीनता स्वीकार की इतना हीं नहीं जोधपुर के 
मख्लदेव के लड़के उदय सिंह ने अपनी १ जोधबाई का 
अकबर से विवाह कर दिया। मालवा के राजा ने मेवाड़ के 
महाराणा उदयसिंह के यहां आश्रय लिया, इसलिये अक्बर 
की दृष्टि चित्तौड़ पर पड़ी । 

चित्तौड़ भूमि जैसी वीरों की खान है, चैसे ही प्रकृति 


€--मगवानदास की बेटी अकबर के बेंटे-सलीम वेश जो पीछे जहां- 


गौर के नाम से बादशाह हुआ, व्यादी थी । कहते हैं, अकबर खुद बारात ` 


लेकर भगवानदासक मकान पर गया था ओर वहां हिन्दुओं की रीति के 
अनुसार चारों ओर aa के फेरे पाडे तव बिवाह किया) सलीम की 
a ग्रथांद भगवानदास की बेदी के डोले पर अशरफियां खुटाता आया। 
भगवानदास ने सो हाथी, कई तबे घोड़े, बहुतेरे लॉडी गुलाम सोने चांदी 
के जवाहिर के असवाब, हथियार ada da में दिये। अमीरों को जो बराती 
अ, इराको, gei oa सोने रुपे के साज़ समेत.घोड़े दिये। पाठकोंने इस 
विवाद के हाल को पढ़ कर समझ लिया होगा कि अ्रकबर कितना चाल।क 
आर कुटिल नीतिज्ञ था वह समझ गया थ 


ën 1 कि जब तक हिन्दू राजाओं से 
मल नहीं किया जायगा, 


तत्र तक भारत वर्ष में grai का राज्य नहीं जमेगा 


इसीलिये वह यह सव चलाकी चलता था। लेखक 
रजोधाबाई के गर्भ से ही अकबर के ज्येष्ट पुत्र सलीम का जन्म हुआ 
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की लीला निकेतन है । चित्तोड एक प्राचीन नगर हे छोटीसी 
बनाल नदी के किनारे पहाड़ पर वसा हुआ है। चीन की 
दीवाल से बढ़कर इसके चारो ओर TAT प्राचीर हे 
आज कल भी चिशौड़ की शोभा देखने योग्य होती है | शहर 
पनाह की दीवाल भी चारो ओर पव्यंत के सभान दिखायी 
पड़ती है। प्रधान द्वार ''खुरमपोल” या सूर्य्यं तोरण है । इस 
तोरण की रक्षा का भार AAI TAIT चन्द्रावत सरदार पर 
था । अकबर ने fats पर प्रथम बार ana झ्या तो 
वह सफल मनोरथ न हो सका | क्योंकि बादशाह अकवर की 
उद्य सिंह जी की प्रियपात्रिणी स्ञी के सामने दाख नहीं 
गल सकी । वह स्त्री क्षत्रियबीरों को साथ लेकर वादशाह 
की छावनी तक ही नहीं किन्तु बादशाह के तम्बू तक आक्र- 
मण्‌ करती हुईं चलीगई | राजपूतों की मार के सामने मुसलमान 
ठहर न सके | राणा उदयसिंह ने इस विजय का यश स्त्री को 
ही देना चाहा, इसपर राजपूत wert ने कोधित हो कर 
उस स्त्री का ही मारडाला। हमारे देश में घर की फूट से 
बाहर के शत्रुओं ने बड़ा लाभ उठाया है। अकबर ने भी 
घर की अनवन से लाभ उठाने का सहज उपाय सोचा । 
उसने राजपूर्तों घर की अनबन सुनते ही चित्तोड़ पर 
सम्बत्‌ १६६० ( सन्‌ १५९८) मे फिर war क्या | इस बार 
अकबर अपने साथ बहुत सी फ़ौज लेकर आया। ओर 
चित्तोड़ को घेर लिया । किसी किसी इतिहास लखक का कथन 
है कि अकबर की सेना इतनी-थी कि दस दस मील तऊ लम्बी 
' उसकी छावनी पड़ी हुई थी | राणा उदयसिंह ने इस समय 
बड़ी कायरता दिखलायी; वह चित्तौड़गढ़ छोड़ कर भागा 
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पर राजपूत वीर कायर नहीं थे। उनकी विलास प्रिय 
महाराणा की ओर लाख अभक्ति हो, परन्तु चित्तोड की 
ओर उनकी दृढ़ भक्ति थी । चित्तोड़ उनको अपने प्राणा से 
सी प्यारा था | fats के गौरव में प्रत्येक राजपूत अपना 
गौरव समझता था | चित्तोड की अप्रतिष्ठा होना प्रत्येक राज- 
qa अपनी AIAS समभता था | तमव महाराणा के 
साग जाने पर अनेक राजपूत--'एक ARIAT की जय” 
“बाप्पारावल की जय” आदि आकाश गुंजानेवाली ध्वनि करते 
हुए चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिये एकत्रित हुए ! अगणित 
राजपूत वीर सूर्य तोरण की रक्षा के लिये आये । बदनोर के 
जयमल राठौर और केलना के पत्ता जी, ( पूत्त, या get भी 
कहते हैं ) आये जयमल राठौर मेड़ता के राव थे, परन्तु 
घरेलू झगड़े के कारण उदय सिंह उनको उदयपुर ले आये थे । 
जयमल और पत्ता का नाम आज “भी इतनी शताब्दियों के 
बीत जाने पर राजस्थान के बालक, बूढ़े सभी बड़े आदर के 
साथ लेते हैं । 


वास्तव में इस युद्ध में मेवाड़ के बीरों ने अपनी स्वाधीः 


नता और चित्तौड़ के किले के गौरव की रक्षा के 
लिये अपने प्राणो की वाजी लगा दी थी । इस युद्ध में वहां 


की सुकोमल अबला ने भी अपने अपूव्व साहस से. 


बादशाह अकबर तक के दांत खट्टे कर दिये थे। जिस समय 
CES D ~ 

सूयं तोरण के पास सलूंवर के राव मारे गये तब राजपूत सेना 

की सरदारी केलवा के पत्ता जी को सौंपी गयी | पत्ता जी 


की अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी । उनके पिता इससे 


पहले एक युद्ध मे मारे गये थे । अपने माता पिता के इकलौते ' 
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पुत्र थे । परन्तु जिस समय उनको सेना का भार सौंपा गया 
था तब उनकी माता तनिक भी विचलित नहीं हुई । पहले 
समय में राजपूत माताएं देश और धर्म के लिये मरना अपना 
सौभाग्य खमकती थीं । भारतवर्ष का वह समय ऐसा ही था 
कि जब राजपूत माता अपने पुत्र के युद्धस्थल d विदा करते 
समय यह उत्साह पूर्ण बचन कहती थीं कि जाओ | चेटा |! 
जाओ !!! जीते रहोगे तो स्वाधीनता भोगोगे और मर गये 
तो सीधे स्वर्ग को जाओगे” | राजपूत माताओं के अपनी 
सन्तानो के प्रति देश और ad की रक्षा के लिये ऐसे उत्तेजना 
पूर्ण शब्द होते थे । पत्ता जी की माता भी उन राजपूत TH- 
[णया में से थीं अपने देश और धर्म की रक्षा के लिये सच॑स्व 
PAGAL करन को तय्यार रहती थीं | उन्होंने अपने प्यारे पु 
का वीरधमं पालन करने के लिये सहर्ष आज्ञा दी थी । केवलं 
इतना ही नहीं वह वीरवाला अपनी पुत्री और पुत्र वधू 
पत्ता जी की स्त्री का साथ लेकर स्वयं बादशाह अकबर के 
सुकाविले के लिये युद्धस्थल में आई। सुनते हैं जिस समय 
वाद्शाही सेना चित्तौड़ के निकट पहुंचने लगी, उस समय 
इन तीनो अबलाओं ने अपने अचूक निशानों से मुगल सेना 
के धुरे उड़ा दिये थे बादशाह अकबर उक्त तीनों वीराङ्ग- 
नाओ की बहादुरी पर इतने प्रसन्न हुये थे कि उन्होने आज्ञा 
की थी कि जो कोई वीर इन तीनो वीराङ्गना को पकड़ 
कर लावेगा वह मुह मांगा इनाम MAN | परन्तु उस gas 
में कोन सुनता था । एक एक करके तीनां वीर रमणियां भूतल- 
शायी हुई ओर इस लोक में अपनीं अनन्त ओर अक्षय कीर्ति 


ते छोड़ गई । तीनों वीराङ्गना की वीरता देखकर चित्तोड़ के 
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चीर और भी दूने उ.साह से शत्रुओं का मुकावला करने लगे। डु 
अगणित शत्रुओं के सामने सुट्टी भर राजपूत कव तक रू 
लड़ सकते थे, आखिर प्रचरड अग्नि के समान अपनी तेज- दु 
स्थिता दिखला कर धीरे घीरे भूतलशायी होते लगे | सोलह P 
वर्ष के बालक अभिमन्यु ने महाभारत के महा संग्राम में रि 
कौरवों के चक्र व्यूड में अनुपम वीरता का परिचय दे अपने. 5 
Ika के कलेजे दहला दिये थे । बोर वर अभिमन्यु के समान रु 
ही पत्ता जी ने अपने साहस और पराक्रम से मुसलमानी ये 
सेना के बड़े बड़े TU के हृदय कंपा दिये थे । जिस तरह से ३ 
प्रचण्ड आंधी बड़े बड़े पेडो का उखाड़ कर शम जाती है ३ 
Ze 


zelt तरह से महावीर पत्ता जी अपनी तलवार से मुग़ल 
सेना के अनेक aagi के सिर गाजल मूलो की भांति कार ह 
कर अन्त में मारे गये। पर राजपूत वीरो ने अपना साहस ३ 
नहीं छोड़ा “कार्य वा साधेयम्‌ शरीरं वा पातेयम्‌” HAR) र 
देखना अथवा कार्य का साधना जिस सिद्धान्त को ग्रहण कर | 
के लड़ने लगे जयमल राठौर ने दुर्ग की रक्षा का भार अपने * 
ऊपर लिया । इस भीषण संग्राम में हमारे चरित नायक 
भारत के पुण्यश्लोक महाराणा प्रतापसिंह ने जयमल राठौर २ 
की श्रधीनता में शरपूर्व साहस और वीरता से युद्ध किया था. १ 
जिससे राजपूत गण उनके पिता का कुत्सित व्यवहार, ` 
भूल गये | | (3 
इस युद्ध की आदि से अन्त तक आलोचना करते हुये | 
कहना पड़ेगा कि fats से भाग्य विधाता रूठा था यदि ऐसा 
न होता तो क्या मेवाड़ का पतन होता | चीर जयमल ने भी 
अपनी वीरता में कसर नहीं की अपने जीतेजी चित्तौड़ का किला 
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t| दशमन के हाथ में नहीं लगने दिया । पर होनी को कोन टाल 
नक सकता था? एक दिन रात को जयमल मशाल के उजाल से 
a दुर्ग की वुर्जो की मरस्मत करा रहे थे कि अकबर ने जो 
ge किला घेरे पड़ा था, उन्हे पहचान लिया, ताक कर ऐसा 
में निशाना मारा कि जयमल उसी जगह लोट गये । दूरदर्शी 
T जयसल ने देखा कि अव मेरा अन्तिम समय हे, बच नहा 
ug सकता हूं, काल के गाल में जारहा हूं और अब चित्तोड भी 
[नी येरी के हाथ से बच नहीं सकता है। तब उन्हांने बचे हुए 
से अपने आठ get येद्धाओं को केसरिया बाना पहनने ओर 
। द्वार खोलने की आज्ञा दी। आज्ञा दी कि किले का दरवाज़ा 
Ta खुलतेही राजपूतगर बादशाही सेना पर टूट पड़े ओर सना 
mz लड़कर बीरगति को प्राप्त हुई । # नौ रानियां, पांच राज- 
se कुमारियां, दो छोटे राजकुमार ओर बहुत से सरदारों की 
का। सब स्त्रियां. उस समय जव राजपूत लोग केसरिया वाना पहन, 
कर किले का फाटक खोलकर बाहर निकले थे, अग्नि में जलकर 
पने भस्म होगई'। चित्तौड़ गढ़ में यह तीसरा शाका हुआ | 
परक यह युद्ध केसा भयानक हुआ होगा, उसका केवल टाड 
jc साहव के कथन सेही पता लग सकता है कि जब मरे हुए 
था बीरों के यज्ञोपघीत तोले गये, ag तोल में sal (स 
गार. चौहत्तर ) मन हुए | किसी किसी का अनुमान है कि उस 
समय मन चार सेर का होता था | खर चार सेरका ही सही | 


fc 


हुयं % सरदार्रो के agda से चित्तोड़ के पतन के पूर्वी प्रताप सिंह तथा 
सा कुळ आदमी युठक्षेत्र से उदयपुर चले गये थे | यदि प्रताप सिंह उस समय 
भी उदयपुर न जाते ता. राजस्थान का कसल खिलने से पहिले @ पुरा 
at ज्ञाता । - लेखक 
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पर एक जनेऊ एक ata का भी रक्खा जावे तो लगभग 
पच्चीस हजार से अधिक आदमी इस युद्ध में काल के गाल 
में गये | इस घटना को सदेव स्मरण रखने के लिये अकबर 
की आज्ञा से ७४॥ चिहियो के लिफाफे पर लिखा जाने लगा। 
इसका ताप्यं यही है कि जो कोई किसी दूसरे की चिट्टी 


पढ़ेगा उसके चित्तौरघ्वंस का .पाप लगेगा। भारत के 


प्रान्तो मे थोड़ी बहुत अभी तक यह प्रथा जारी È | 

अकबर की चिर अभिलाषा पूर्ण हुई, चित्तोड़ गढ़ उसके 
हस्तगत हुआ । पर उस समय चित्तोड में रक्खाही क्या था ? 
चित्तोड़ नगरी स्मशान पुरी बनी हुई थी, जनशून्य थी। 
बादशाह अकबर ने ऐसे जनशुन्य स्मशान चित्तौड़ नगरी पर 
अधिकार प्राप्त किया । चाहे चित्तौड़ स्मशान पुरी हो चाहे 
जनशून्य नगरी हो पर a बादशाह की बहुत दिनों की लालसा 


ॐ पञ्जाब के प्रसिद्ध विद्वान, डाक्टर गोकुलचन्द्र एम० go da gan | 


डी० HR" The Transformation of Sikhism °? नामक पुस्तक से 
ज्ञात होताहे कि अकबर -चित्तोड़ दुर्ग को जीतने के लिये इतना उत्सुक 
था, कि उसने सरहिन्द के भगवानदास खत्री नामक अपने एक विश्वासपात्र 
कर्मचारी को सिक्खों के गुरु age के पास यह प्रार्थना करने के लिये भेजा 
कि चित्तोड़ गढ़ ग्रकवर के हस्तगत हो । गुरु उस समय बावली बनवाने में 
लगे इये थे, उन्होंने कहाः--“ज्योंही कुएं का चक्र अपने स्थान पर Ze 


जायगा त्यांही चित्तौड़गढ़ विजय darat ana FOO, 


इतिहास को नहीं जानते थे, तबही उन्होंने ऐसी बात कही थी । इसमें 


सन्देह नहो कि कवर एक दूरदर्शी और बुद्धिमान चादशाह था तथापि 


यह कतिपय मूढ़ विश्‍वासो से नहीं बचा gar था। यद्यपि वह अपने सिर लुई 


११ वें के समान. अपनी टोपी में agent ईसाई सेएटों की तसवीरें लेकर न 


जलता था, परन्तु इसमें किली प्रकार का सन्देह नहीं कि. वह आपत्ति के 


| 
| 
sha 


रि 


lw ap Gg pad H ai य A D HA 


Ke 
R 
पर 
4 रा 
mi 
मुद 


गर 


| 


जन्म ओर मेबाड़ की परिस्थिति 29 
Re स्थ रिण AA RR RE HA “Pa yA I AA Lg 
[ग चित्तोड़ गढ़ को हस्तगत करने की पूर्ण हुई | 
ल जिस अकबर की प्रशंसा में इतिहासकारो.ने आकाश या 
घर पाताल के पुल बांध दिये हैं । उस अकबर मे चित्तोंड पर 
॥। बिजय प्राप्त करके अपने पाषाण हृदय और नशंस स्वभाव 
at का परिचय द्या । उसने चित्तोड़ नगरी पर वड़े बड़ अत्या- 
चार किये । नराधम, पापी अलाउद्दीन खिलजी और मालवा 
के बादशाह बहादुर के हाथ से जो राजकीय चिन्ह वच गये 
[के उन सवका मटिया मेट अकवर ने किया। देवालय और 
0 मन्दिरो के कलश ओर शिखर यवनो के पेर तले रोंदे गये | 
Tt चित्तोड़ की सुन्दर अट्टालकाए' और पवित्र मन्दिर गिराकर 
पर ज़मीन के बरावर किये गये । जिन नगाड़ों की cafe Kai 
हे. तक पहुंचकर गिहलोर नरेशों की महिमा प्रगट करती थी, 
सा. जिनकी ध्वनि से मेवाड़ के बैरियां का कलेजा धड़कता था 1 
qo जो बहुमूल्य दीपबृत्त अपने विमल प्रकाश से भगवती चतु- 
a भुजा के मन्दिर की शोभा बढ़ाते थे और जिन सुन्दर fanst 
सुक. से चित्तोड़ के बड़े बड़े द्वार चमक दमक रहे थे | उन सव केः , 


गत्र अकबर अपने नवीन नगर अकबराचाद के सजाने के लिये 


S e 
| 1 समय में सहायता की याचना के लिये साधुआ तथा Waa मान्दरां तक 
j 


3 पहुंचा करता था।.यंह होसकता हे कि उसने ज्वालामुखी के मन्दिर की 
S eat को प्रसन्न करने तथा अपनी ओर मिलाने के लिये मरम्मत की दो, 


"el ee SS A 
5 परन्तु यह बात ग्रसन्दिग्ध है कि दरवेशों तथा दरगाहों में यह समये।पयागी 
हे / राजनीति के कारणही भ्रह्मा नहीं दिखलाया करता था । देखे तवारीख 


NT रिश्ता का ४६० पेज, जिससे ज्ञात होता हे कि वह अनेकवार निज्ञा- 


a मुद्दोन ग्रौलिया तथा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाहों तक पेदल यात्रा करके- 


a गया था। 
[क । | 
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कि ee, 
ले गया था । परन्तु इस तरह से राजकीय चिन्हो का मरिया 
मेट करने पर भी अकबर जयमल ओर पत्ता की वीरता को 
नहीं भूला। उसने दिल्ली में अपने राजमहल के सामने जयमल 
और पत्ता की हाथी पर चढ़ी हुई पत्थर की दो सूत्तियां वना 
tai थीं | ठीक ही सच्चे शरमा की कोन प्रश सा नहीं करता 
है । सच्चे शरीर के सामने उसके NIAT को भी अपना 
अस्तक BRAT पड़ता हे | 
आइये ! पाठक !! आइये !!! अकबर की करतूत तो देख 
चुके अब उदय सिह जी की भी सुच लेनी याहिये। जब 
अकवर चित्तोड़ गढ़ धेरे पड़े हुये थे, दोनों ओर से रण 
चण्डी का लास्य नृत्य हो रहा था । तब उदय सिंह ने देखा 
कि अभी युद्ध की समाप्ति नहीं है न मालूम अभी कितने दिन 
ओर युद्ध हो । यह विचार कर उन्हाने चित्तोड़ छोड़ दिया 
geg उन्होने राजाधिपाल नामक स्थान मे गोहिलों के यहां 
आश्रय लिया । फिर ओर भी दक्षिण आरवली पर्वत श्रेणी के 
मध्य मे बढ़े वहां उन्होने कई वषं पहले एक सरोवर और 
सुन्दर भवन बनाया था । उस सरोवर का नाम पड़ा था- 
य सागर ओर उस महल का नाम नचौकी । उस जगह 
जाकर उदयसिंह ने ्राश्रय लिया था--इसी लिये वह स्थान 
समस्त मेवाड़ की राजधानी हुआ, पीछे उसका नाम उदय 
Gt पड़ा | 
उपयु क्त घटना अर्थात्‌ चित्तोड़ पतन के पीछे उदय fad 
'जीचार वर्षे और जिये चित्तोड़ में उनका राजत्व था 
राजसस्मान्र था, राजघेसव था, पर यह सव कुछ होने पर भी. 
शाज्ञगौरत्र न था । ब्रीर केसरी प्रताप सिंह उदयपुर में a रह 
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कर कमलसीर में रहना पसन्द करते थे। उदयसिंह जी का 
sary सिंह की ओर ete भीन था । संसार भी कैसी 
NEA घटताओं से भरा हुआ है, प्रायः इतिहास में देखने में 
आया हे कि जिन राजकुपारों को उनके पिता राजाओं ने स्नेह 
की ce से नहीं देखा है, उन्हं समस्त संसार ने आदर AR 
स्नेह की इष्टि से अपनाया हे | कोन नहीं जानता कि प्रह्लाद 
को उसके बाप राजा, हिरण्यकश्यप ले कया कया यन्वणाये 
पहं बाने की emm नहीं की थी। पर आज प्र के नाम 
पर संसार भाहित हे! घव जी के पिता ने उनका कब आदर 
की दृष्टि से देखा था, पर आज समाग के वहुत से मनुष्य 
उनके नाम की माला जपते SI शिवाजी महाराज अपने 
पिता के कब Alea, दुलारे थे ? पर अपने पिता के ललकार 
sane शिवाजी महाराष्र देश में से यचनों के राज्य के 
उखाड़ पछाड़ के हिन्दुओं की cat पताका फ़हरा कर 
संसार मे अपना नाम AAC कर गये। यही दशा महाराणा 
प्रतापसिंह की इइ, जो अपने पिता के स्नेह भाजन न थे, ये 
ही अपनी अ्रलोकिक वीरता से आज भी समस्त मेवाड के 
नहीं नहीं समस्त WATT के पूजनीय देव हो गये हैं । कहिये 
पाठक ! प्रताप; अपने किन शुणो से इतना उच्च स्थान प्राप्त 
कर गये हें? यदि उन कारणों के ssa की इच्छा हो तो 
आइये अगले परिच्छेदी मे देखें । जिससे पता लगे कि आज 
भी, इतनी शताब्दिया बीत जाने पर भी प्रताप सिंह क्यों 
पूजनीय हैं? भारतमाता के एक से एक, योग्य पुत्र होने पर 
भी प्रताप सिंह और शुरु गोविन्द सिह आदि महापुरुषों के 
नाम पर श्रानन्द Bera नुत्य क्यों करन लगता हे? इस 
यात को जानते हो न ? नहीं जानते हो तो एक बार Bray 
अपने हृदय से इस प्रश्‍न का उत्तर पूछो कि प्रतापसिंह का 
नाम मोडित करनेवाला क्यों 


— 
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a राज्य प्राप्ति 


“हे कवर तुम को राज द्‌, 
सिर अचल छत्र फिराइ हे !? 
( हरिश्चन्द्र ) 
सन्‌ १५७२ में गोलकुएडा नामक स्थान में ४२ वर्ष की 

अवस्था भे मेवाड के अधीश्वर महाराणा उदयसिंह का 

देहान्त हुआ। उस समय मेवाड की केसी दशा थी, सो ऊपर 

लिखा जा चुका हे । वास्तव में उदयसिह नाम मे ही कुछ दोष 

मालूम होता È बादशाह अकबर के समय मे राजस्थान में 

दो उदयसिंह हुये, पर दोनो ही कुल कलङ्क हुये | महाराणा ~ 

उद्य सिह के समय मे मेवाड़ का पतन हुआ और मारवाड 

के "मोडे राज्ञा” उद्य सिंह ने अकवर की दासता स्वीकार | 

करके रे उसको अपनी बहिन जोधावादै ब्याह करके बाद 

शाह के साले बनने के ऋलड्ढ का रीका अपने मत्थे लगवार्‍या | 

महाराणा SANE मरते समय एक ओर भी राजपूत वा 

परम्परा. लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध कार्य्य कर आ गये | 
| सदा-की उत्तराधिकारी विधि को टाल कर, पुरानी शुद्ध सना- 

तन प्रथा को मेट कर अपनी छोटी प्यारी रानी के कुमार 

जगमल का उत्तराधिकारी बना गये, उद्यसिंहजी के side 

ash थे। चोबीसो लड़को में से जगमल सब मे छोडे थे | 

AR महाराणा प्रतापसिह सब से बड़े थे । इस विचार से | 
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चित्तौड़ का राजसिंहासन ओर राजमुकुट प्रतापर्सिह का 
था । परन्तु नहीं, sea सिंह ने इसका कुछ विचार नहीं किया 
चे अपनी प्यारी छोटी रानी के प्रेमपाश में बंधे रहने के कारण 
कुल मयांदा, विच क बुद्धि, लोकाचार और. शास्त्री के विधान 
आदि सभी को विसर्जन कर चुके थे, उन्हाने, जगमल को ‘ 
उत्तराधिकारी वनाकर अपने पुत्रों में नया झगड़ा खडा कर 
दिया | मेवाड़ में भी यह रीति हे. कि एक राजा के मरने पर 
दूसरे को गद्दी हो जाती है । एक ओर तो राज परिवार के लोग 
$ल पुरोहितो के साथ शाक मनाते हैं दूसरी ओर प्रजावर्ग अपने 
मकाना BAKE करता हे, अपने घरों को.सजाती हे और 
दूसरा ओर नये राजा का अभिषेक होता हे |“ King is 
“dead, Long live the King अर्थात्‌ “राजा मर ग्या 
पर राजा युग युग faa” इस कहावत केअनुसार मेवाड का 
_राजसिहासन भी राजा विना खाली नहीं रंहता"हे.। बस 
नियम के अनुसार ही जब उदयसिंह जी का अन्त्यष्टी संस्कार 
हो रहा था | तब कुमार जगमल गद्दी पर बैंठे। जगमल को 
क्या मालूम थाः-- Min Proposes but God disposes” ९ 
मनुष्य अपने विचारों के पुल बांधता है पर परमेश्‍वर ढाह देता 
'हे। “मेरे मन मे ओर कर्ता के मन ओर” FAR जगमल के 
क्या ख़बर थी कि इस उपयुक्त कहावत के Bea उसके 
भाग्य में राज सिहासनं का ga बदाही नहीं है l जिस समय” 
| 'जगमल राजगद्दी पर ds कर अपनो -चपलता की समं 
प्रकट कर रहे थे उस समय श्मशान भूमि में कुछ ओर डी. 
प्रस्ताव हो रहा था । 
` उदयसिंह चाहे अपनी वंश परम्परा को भूल गये 
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RS Ie 
चाहे दे खोक़ाचार और शास्त्र विरुद्ध काय कर यये हैँ पर 
राजपूत सरदार संशपरम्परा की रीति को लोकाचार ओर 
aq को सूले नहीं थे। राजपूतगण झुसलमाना के समान 
नहीं थे कि शाहजहां के सवे उत्तराधिकारी दारा शिकोश 
के मारकर उसका छोटा भाई sega दिएली के तख्त 


'ताऊस पर बैठ गया और किसी ने चू तक नहीं की | राजपूत | 


सरदारी छे! उदयसिंह जी का ge कार्य पसन्द नहीं आया 
सालाराधिपति शोणिएुरू सरदार को उदयसिंह जी का 
यह yaaa कार्य aga ही खटका वह अपने Wiss घताप 
ër ही गद्दी पर zen क लिये aa थे ओर मेवाड़ के 
प्रधान ment खूडावत कष्णसिंह से पूछने लगे कहिये ऑप 
बड़े पत्र प्रताप के होते हुये छोटे पत्र जगमल को गद्दी दिला 

के लिये कैसे सहमत 'होगये आपके रहत हुये यह कुमन्त्रणा 


कैसे हुई ? आपके रहते हुये ag कुविचार केसे हुआ ? आपने | 


इस न्याय वि «दध कार्थ का क्यों अनुमोदन कर दिया । राव मे 


maces शोखिगुरु के प्रश्‍न का हंसकर उत्तर दिया। 


यदि ग्रस्तिप समय मेँ रोगी को कुपथ्य सेवन की इच्छाही ` 


उसे कौन राक सकता है। यदि अन्तकाल में रोगी दूध 
भागे तो उसे देने में हानि ही क्या है? इतना कहकर राब 
` थोड़ी देर के लिये चुप होया पीछे कहने लगा कि fais 


राजसिंहासन के लिये सेने आपके भाजे प्रताप के ही चुना है 
: निश्चय मानियेगा कि प्रताप के रहते हुये में मेवाड. का राज़ 


gaz किसी दूसरे के सिर पर adi देख सकगा में प्रताप 
के पास ही खड़ा होऊं गा | 


_ इधर यह वात डीत हो ही रही थी, उधर जगमख राणाजी 


~ 


ov A 


NH HA AT A 


Sb up sv DÄ 3 


Z 


Ze 
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की गही पर Rat हुआ था। प्रतापसिंह अपने पिता के 
व्यवहार से दुःखित होकर घोड़ा कस कर मेवाड़ छोडने 
की तय्यारी कर रहे थे । इस बीच मे सरदारा ने प्रतापा 
को जाने से रोका ओर ग्वालियर के राजच्युत राजा के 
साथ रावत कृष्णसिंह जगमलके पास TE | जगमल ने 
उनके पदके अनुसार, उन की अभ्यर्थना की सही पर उन 
दोनों ने वहां पहुंच कर जगमल की एक एक बांह पकड़ कर 
नीचे एक आसन पर बिठला दिया और उससे कहा 
कुमार | आपने धोखा खाया है इस गद्दी पर केवल प्रताप 
सिंह के अतिरिक्त और किसी को बैठने का अधिक्रार नहीं 
है। ऐसा कह कर उन्होने. प्रतापसिंह के तलवार बांध दा 
सालाम्त्रा अधिकारी ने प्रतापसिंह को राजसी वस्त्र | 
आर फिर राज सिंहासन पर बिठला दिया | यह सब होचुकने 
के बाद मेवाड की प्रथा के अनुसार ज़प्तीन TH WR कर 
तीन बार प्रणाम किया । चारों ओर से आकाश को am 
बाली ध्वनि महाराणा प्रतापसिंह की जय होने लगी | यह 
सब कृत्य होते देख कर जगमल ag होगया, उसन च्‌ तक | 
नहीं की | परमेश्‍वर की भी क्या माया है थोडी देर पहले जो 
मेवाड के राज-सिहासन की आशा लगाये हुए था वह 
gata पर बैठायागया, जो निराश हो कर अपनी जन्मभूमि ` 
को अन्तिम प्रणाम कर रहा था। यह मेवाड़ का अधीश्वर 
हुआ । जभी तो कत्रि कहता है कि 'रीते भरे ढरकाने मदर 
BE तो फेर भरें? | 


E 


D 
cme g Q KH 


weg 


P d Ne | 
H, चौथा परिच्छद B 
'अहेरिया का उत्सब | 


geg यह मलिन वेष तजि डारो। ` = 
आलस बन्द तोड़ अब या छुन याको वेग उतारो ॥ 
तम कारन न लखत Bae लो अब होगयो उजारो ॥बन्घु० न 
को कट फरो वस्त्र केवल पे हृदय न मलिन तुम्हारो॥ 
तासे तजि ऊपरी मलिनता यह कलंक को टारो । 
बन्धु अव चूकंन को समय रह्यो नहिं बैठे काह चिंचांरो ॥ 
“माधव” अबसर गयें न मिलि हैं लाख जनन कर हारो ।. 
बन्छु अब मलिन वेष तजि डारो ॥ -पं० माघवशक्ल ट 
. बसन्त ऋतु के समथ में महाराणा प्रतापसिंह ने मेवाड 
का राज मुकुट अपने मस्तक पर रखा थां। उन दिनो अहे रिया 
'का उत्सव निकट था । महाराणा प्रतापसिंह ने आज्ञा दी कि 
. संब लोग शिकार .खेलने के लिये aga में चलें । और 
. भगततीगोरीके सामने वराह-चलि देकर आगामी वर्षे का 
uu देख । और आने वाले वपे का फलाफल आज के दिन 
| निश्चय कर | सामन्त सरदार महाराणा की इस आज्ञा | 
को शिरोधाय्य करके अपने घोड़े, हाथियारो at सुसल्ञित | 
करके जड़त में शिकार खेलने के लिये चलें। महाराणा भी ` 
अपने सामन्त सरदारों के साथ चले । आनन्द में भरे. सब . 
शिकार खेलने लगे। सभी उपस्थित जन आखेट के फल पर | 
मेवाड़ के भविष्य DAT का विचारे करने लगे | महाराणा 
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'अ्रहेरिया का उत्सव Wu 


BR II AA RB मा eB AoC Be I I I 


भी अपने सरदारी को इस अवसर पर उत्साहित और उत्ते- 
Ra करने लगे । सपने सरदारों को बड़े गम्सीर और 
उत्साह पूर्ण शब्दों में कहने लगे :-खरदार गण ! मेवाड & 
चीणे !! स्मरण रखो कि आज वाराह के शिकार पर ही मेवाड 
भाग्य की परीक्षा निर्भर है । मत समको कि केवल शान्ति 
समय में षोडशोपचार सहित घन घोर घंटा ध्वनि करके ही 
भगवती के सामने बाराह की वलि देने से ही कार्य्या सिद्धि 
होजायगी । साता के सामने बन-सूअरों को बलि देते हो तो 
भले ही दो, लेकिन अच्छी तरह से याद रखो कि हमारा 
महात्रत जा चित्तौड़ को स्वाधोन करने का है वह केवल 
चन-वाराहों के बलिदान करने से ही नहीं हो सकता है। 
देखते नहीं हो कि समस्त राजपूताना पापां नराधम gut 
से ग्रस्त होरहा है । मेवाड़ की, राजपूताने की, राजपूत जाति 
की स्वाधीनता हरण हो गई है। माता भगवती की परम 
पवित्र मूर्ति यवनो द्वारा पदाक्रान्त हुई है। भगवती चतुर्भुजा 
की सूतिं यवनां की ठोकरों से टकराई गई है इस महोत्सव 
के करने का प्रयोजन यही हे कि हम सब राजपूतान से 
andi का खदेड़ने की, अपनी प्यारी जन्मभूस्य Raka 
मुला के हाथ से उद्धार करने की अटल प्रतिज्ञा करे । जिस 
तरह से आज हम वन-वाराहा का शिकार करते हे, जैसे ही 


' राजपूतजाति के शत्रुओं का शिकार करे । महाराणा के 


मुखारविन्द से ऐसे उत्साहपूर्ण शब्द खुन कर उपस्थित 
समस्त सरदार मण्डली . ने आकाश गूजनेवाली यह 
ध्वनि की किं महाराणा प्रतापसिंह की जय. सेवाड़ाधिपति 
की जय, भगवान एक लिङ्ग की जय । तदनन्तर सभी लोग 


SE É 
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आखेट में प्रवृत्त हुए श्रम ख्य वाराह का शिकार हुआ उस 
दिन के आखेट मे सफलता प्राप्त कर के समस्त राजपूतो ने 


है । सब प्रसन्नता पूर्वक आखेट से लोट आये | 


A 


| समक लिया कि भविष्य मे कुछ अच्छी ही बात होनेबाली | 


d 
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पाचवा पॉरच्छद 
TE HUE 
#सौहृदेन परित्यक्तं निःस्नेहं खलसुत्सजेत्‌ | 
सोदर्य भ्रातरमपि gara प्रथग्जनम्‌ ॥ 
दूजे के हित प्राण दै, करै धर्म प्रतिपा | , 
को ऐसे शिव के बिना, दूजो है या काल ॥ 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
हम पहले कह आये हैं कि प्रतापसिंह और शक्तसिंह, 
दोनो भाई थे । बाल्यावस्था में दोनो का लालन पालन, खेल 
कूद, शिक्षा दीक्षा, एक री साथ हई. थी | पायः बालको मे एक 
इसरे से खेल कूद में वैमनस्य भाव होचाता है वैसे ही बच- 
पन में प्रताप और शाक्त दोनों में होगया | धीरे धीरे इस Se 


भाव ने दोनों भाइयों के ऊपर विशेष रूप से अधि कार प्राप्त 


कर लिया । आगे चल कर इस TT भावके कारण दोनो भाई 
एक दूसरे के Wa बन बैठे | 

भ्रहेरिया उत्सव के दिन अनेक राजपूत बीरों ने घने 
जङ्गलो में घुसकर बहुत से वाराहो का शिकार करके आहे- 
शिया उत्सव मनाया । देवी के सासने अनेक बाराही का af 
दान दिया और महोत्सव से उस वर्ष का फल भी अच्छा 
प्रतीत हुआ सबकी aa महाराणा प्रतापसिंह पर बंधी 

* ऐसे दुष्ट सगे भाई का भी त्याग करना चाहिये, जिसने मित्रता छोड़ 


. दी है ओर जिसके स्नेह नहीं हे ओर की तो बातही क्या हे ? - खेखक 


r 
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रन्त॒ हाय ! इस महोत्सव के समय पर ऐसी gara होगई 
fat सथो के प्राण थर्ग उठे ओर चित्तोड के शावओं को 
प्रतापसिंह के ikat को बह घटना एक प्रकार से सहा 
यता पहुँचानेवाली हुई । किसी अंश में यह भी कहाजा 
सकता हे कि वह घटवा मेवाड़ के इतिहाल को ही पले. 
वाली हुई | 
अहेर के उत्सव के दिन जिस समय समस्त राजपूत चोर 
मण्डली चारों ओर वाराहो के शिकार करने में लगी हुई थी 
सभी लोग प्राणपण से यह चेष्टा कर रहे थे क्रि वीरता 


में कौन श्रेष्ठ है अथवा at कहियेगा कि सभी लोग अपनी, 


अपनी श्रेष्ठतां दिखलाने की चेष्टा कर रहे थे | उसी समय 
यह घटना हुई । 

उसी समय दोनों वीर भ्राता प्रतापलिंह और शक्तसिंह 
में पिछला विद्वेष भाच जागत हो उठा । दोनों केः वी च में भयः 
gt विवाद उपस्थित हुआ । विवाद का कारण यह था कि 


—— 


सभी के हृदय A आखेट करने की लो लगी हुई थी सभी को भाइ 


अपनी वीरता दिखाने और यश प्राप्त करने की लालसा बढ़ 
रही थी। किसी को किसी को सुध न रही छोटे बड़े का कुछ 
भेद भाव नहीं रहा । प्रताप ओर शक्त दोनो भाई एक साथ 


ही शिकार के लिये चले उन दोनो के पास ही एक बन बारह 
दिखाई दिया । वे दोनों भाई वाराह को ओर लपके aa 


'बाराह भी अपने प्राणी के मोह से कठिन जंजाल से वचक 


भगने लगा पर बह भगकर जाना ही कहां ? दो महा पराक्रमी 


बीरों के बीच से वाराह का बचकर जाना असम्भव था। 
वस'दोना भाइयों ने एक साथ एक ही. समय. ठीक एक ही 


रङ्ग मे भङ्ग 
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गई 


१ स्थान पर दो कडिन तीर वाराह की ओर ताक कर छोड़े । 


एक तीर वाराह के मस्तक को पार कर गया। उस तीर की 
वेदना को जङ्गली सुअर सन्‍्हाल न सका | चह तीर के आघात 
खे धरती पर लेट गया । हाय ! बुरी लायत में इस aga 


* gare का आघात TaN था । चस इसी लच्य वेध पर दोनों 


साइये| से खूब तर्क वितर्क होने लगा । दोनो आपस में इसी 
यात पर झगडने लगे कि मेरे तीर से वाराह मारा गया अन्त 
में यह तर्क वितक बहुत बढ़ गया | उल समय प्रताप अपने 
घोड़े का चक्राकार फेर रहे थे । उनके हाथमे शानदार got 


, चमक रहा था दोनों भाइयों के हृदय की दबी हुई fags षाझि 


भभक उठी दोनो एक दूसरे को ललकार कर Gaya करने 
को तय्यार होगये दोनों एक दूसरे का ललकार कर कहने लगे 
खबरदार पीछे मत हठना आओ अभी हम तम फसला 
करे कि Peak तीर से वाराह मारा गया है | वस इस तरह 
से कहकर एक दुसरे के प्राणो के ग्राहक बन II दोनों 
भाइयों का आपस भे यह Kasi देखकर समस्त वीर 
चक्तित safina होगई बह यन्त्र मुग्ध सांप कं समान 

वीर मण्डली चुपचाप दोनो भाइयों की ओर देखने लगी | 
चारों आर सन्नाटा छागया, हाय | अव कोन दोनों भाईयों 


er झगडा मिटावे ? कौन दोनो भाईयों के अशान्त महासागर 
'के समान हत्या को शान्त करे ? डाय ! अब मेवाड reg: 
फर नाश उपस्थित् हुआ । इस तरह से सभी बीरों के हृदय 
'कांपने लगे, सभी अपने. अपने इष्ट देवो से इस uns के 
' शान्त होजाने की प्रार्थना करने लगे । पर प्रताप और शाक्त 
' अपने अपने सङ्कल्प से विचलित नहीं हुए । वे एक दूसरे 
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Se ` महाराणाप्रताप 


के प्राणा के त्राह* बने हुए थे। वे ww विचांरो पर 


रख पर्वत के समान sien थे। वे अपनी अपनी 'घुन | 


में लगे हुए थे। परन्तु जब सारी वीरमण्डनी मन्त्रपुग्ध 
सांग के समान चुपचाप खड़ी हुई थी. जब प्रताप और शक्त 
भी भावी भले. बुरे का विचार न करके एक दूसरे के प्राणी के 


के लेने की तय्यारी कर रहे थे तब प्रताप ओर शक्त की रक्षा : 


के लिये कौन आगे आया ? पाठक | उसी ब्राह्मण जाति की | 
एक सन्तान, जिसको वाबूलोग इस देश को चोपट करने | 
बाली जाति कहते हैं-अगुआ हुआ वह राज्य ४ल-पुरोहित। 

ब्राह्मण था । वह प्रताप और शक्त के इस भयानक युद्ध को 

मिटाने के लिये बीरमरडली में से अगुआ बनो | उसका | 
कोमल हृदय सहन नहीं कर सका कि उसके होते हुए | 
मेवाड क! सःवेनाश हो जाय | वह दोनो भाइयों के बीच में | 
खड़ा होगया ओर een लगा :-- हे महाराणाजी ! हे राज 

कुमार | शान्त हो, इस व्यर्थ के झगड़े में कुछ नहीं रखा है । | 
पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, दोना मस्त हाथी के 
WA एक दूसरे पर भाला चलाने लगे ' इस भयङ्कर दृश्य | 
को देखकर राज पुरोहित त्राण ने फिर उच्चस्वर से महाराणा | 
प्रतापसिंह को सम्बोधन करके कहाः--“दुहाई, महाराणाजी! | 
अरे भाई ज़रा तो धीरज थरे।। थोड़ी देर ठहरो ते सही, | 


मेरी थोडीसी बिनती तो सुनो” पर महाराणा ने कुलपुरोहित ' 
को इस बात पर ध्यान ही नहीं ari कुलपुरोहित ने देखा! 


T उसकी प्रार्थना का कुछ असर नहीं हुआ, तव उसने शक्त 
हृ को सम्वोधन करके कहा :--हे राजकुमार | जरा 
BK जाओ | तुम सरीखे वीर पुरुषों को आपस मे इस तरह 


| 


maa 


| 
| 
i 
| 
la 


PU FA 
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ge 
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एज | 
है। 
EJ 
श्य | 
गणा | 


जी! | 


ही, i 
हित 
खा | 
शाक्त 
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से लड़ना शोभा नहीं देता हे । बड़े भाई से लड़ना क्या 
बुद्धिमा हैँ! पर वहां Gaal कोन था? एक इखरे पर 
बमकदार भाले चलने लगे, कुलपुरोहित ने देखा कि उसकी 
आवाज़ TC Bal पर पड़ी हँ । तव ता उसने दुसराही 
उपाय सोचा, वह दोना भाइया के बीच म॑ ज्ञाकर खड़ा हो 
यया । बह पागल क समान मेघ गजना की भांति sg स्वर 


` से कदने लगा :--''खर तुम दानो भाईयों ने कहना न माना 


न सहा । पर मे अपन HM खे पीछे हरनेवाला नहीं हूं! 
स्वस्थ Cam | दाना साइयो को रक्षा करना i राजकल को 
WHAT रखना | यप्पाराचल को राजगद्दी का ika बनाये 
रखना | सिलादिया बंश के aga की मान मयादा रखना | 
इनके औवित रहन ख ही मेवाड़ की रक्षा होगी gual के 
हाथों भ॑ से चित्ताड़ का उद्धार होगा। नहीं भ्रातृ ।वद्वषार्नि 
का परिणाम बड़ाहो शोचनीय होगा । अरे विद aia 
बुक, तू अव gy बिना नहीं रहेगी, तू रक्त की प्यासी है, तो 
मेवाड के UAHA का रक्तन चूसकर ले इस ब्राह्मण 
का रक्त पी । बस यह कह कर ब्राह्मण ने अपने पेर में कटार 


घुसंड ली रक्त का फवारा FTA लगा। उष्ण रक्त की धारा ' 


नद्वन्द युद्ध करनेवाले दोनो भाईयों को होली कं खाल 
रङ के समान रङ्ग दिया | 

भरे | यह क्या || कुलपुरोहित हमारे ही लिये तो आपने 
प्यारे कोमल प्राणी का aga किया | अब दोनो भाई अपने 
साले धाम थास कर पश्चाताप करने खगे । दोनो को अपनी 
भूल शात हुई । सांप के काटे के समान दोनो ही धीर, गम्भीर 
स्थिर खड़े gt मये। दोनो के हृदय में अशासत महासागर 


ere 


| 
| 
| 
| 
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eo NNT NNT a | 


के समान जो क्रोध उठ रहा था, बह शान्त हो गया । दोनो 
को अपनी अपनी करनी पर agama होने लगा, पर जो हो 
चुका, उसके दूर करने के लिये उनके हाथ में काई उपाय | 
za A 

यथा समय प्रतापसिंह ने कुलदेवता का अन्त्येष्टी! 
संस्कार कराया, उनके बंश के लोगो को यथेष्ट भूमिचृत्ति नियत | 
कर दी । कहत हैं, आज तक ब्राह्मण के वंशधर USS पाते | 
चले आते È । इसके पश्चात्‌ प्रतापसिंह ने अपन सहादर शाक्तः | 
सिह को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दो । शक्त ने 
अपने बड़े भाई की wa को शिरोधाच्य किया । वे तत्काल 
अपनी जन्मभूमिं को छोड़ कर चल तो दिये, पर उनके हृदय | 
का क्रोध शान्त नहीं हुआ | उनको अपने बड़े भाई से इस 
अपमान के बदला लेने की चुनि सवार हुई | बदला लेने की 
नियत से उन्होने मेव,ड़ के सदैव के बैरी qua सम्राट अक | 
बर को शरण ली | 


| 
| 
| 
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| wi 
ei छटा परिच्छद 
séi (en प्रतिज्ञा और wa आहेति 


पत, Kenanga शायो क्वचिदपि च पर्यड्रशयन 
क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनसुचि 
फ ने क्रचित्कन्था थारी iaaa विचिच्ार्बरघरो 
"ग. मनस्वीकायाथोन गणपति दुःखं न ' सुखम्‌? | 
इस ` प्रताप मेवाड़ के राजांस हासन we सुशोभित हुये, | 
a विशाल भेवाड़ के स्वामी हुये, अगणित नरनाग्या के दुःख 
dé सुख का भार उनके हाथ में आया पर प्रताप के पास उस 
। समय Us योग्य कोई सामग्री न थी | धन बल, जन वलं 
| उस समय मेवाड़ में कुछ भी नहीं था । स्वर्ग तुल्य मेवाड़ 
| उस समय इप्रशान भूमि बनो हुई थी । उस समय मेवाड़ जन- 
| शून्य था Gas को राजधानी चित्तोड- मुगलो के हाथ में 
| थी, Rais भूमि मै चारों ओर उस समय अन्धकार छा रहः 


(— 


| * कभी पृथ्वी पर सो रहते हैं कभी उत्तम पलङ्क पर शयन करते हें । 
कभी सांग पात खाकर रह जाते हैं, ate कभी चावलादि का उत्तम भोजन 
करते हैं कभी गूउड़ा ओढ़ते हैं ऑर कभी अच्छे वत्र पहिनते हें कार्याथी । 
अधात्‌ काम करनेवाले मनुष्य कभी दुःख सुख का अनुमान नहीं करते हैं । 

| “भुमि शायन He पलंग पे शाक्रहरा aE [मिष्ट 


| कहु कथा सिर पांव कहु श्रथी सुख दुख इ7--लखक | 
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था । राजपत बीरों के हृदय में से आशा की ज्योति बुक चुकी 

| थी | निराशारूपी महासागर में राजपूतगण गोते खा रहे थे, 
| केवल मेवाड़ में ही नहीं चारो ओर राजस्थान में खे प्रताप 

| सिह को कहीं से भी सहायता को कुछ आशा नहीं थी em. | 
पूत वीर अपनी स्वाभावक वीरता को भू चकर मुगल दरबार | 
के कीतदास बन TH थे । उस समय चितोड की केसी दशा । 
थी इसका aga पाठक केवल इसी से करले कि चारण, 
| भारो ने उल सप्तय चित्तौड़ की उपमा विधवा स्त्री खे | 


‘l घन बल, जन वल HF न था, परन्तु सब से बढ़ कर हृदय | 
। फा उत्साह था । वे जानते थे, जैसा उनका द्य है घेसी र।ज- 
Ya की, मेवाड़ की, परिस्थिति नहीं ह । परन्तु वीरवर | 
प्रताप के हृद्य पर बालक घताप रहते हुये जो संस्कार जम | | 
गये थे घे कभी दूर न हुये * अपने यहां के स्वदेशी चारण भारो | 
के gei से अपने पूर्वजों के पू गौरव का वृत्तान्त खुनते २ 
प्रताप के हृदय में चित्तोड़ उद्धार का उत्साह दूना होगया। | मे 
यद्यपि अकबर को नोतिनिपूणता से समस्त रंजपूतावा अपनी | £ 
सान मर्यादा पर ata मार कर पराधीनता की जञ्जीर' 
ss AGES हुआ था | जो राजपूत किसी समय मेवाड़ की | 
4 छाया तले में रहते थे उनमें से अधिकांश अकवर के विना साख | 


| 

il a 5 

h adi : | 
| महाराणा प्रताप ऐसे ही राज के स्वामी हुये, उनके पास | 


AB + वास्तव में दुर्चेत हृदर्या को बलवान करने के लिये saga के रि 
| जीधन चरित ओर gata से बढ़कर ओर कोई उपाय नहीं है। महाराजा क 
शिवा जी के ढदय में भो स्वदेश भक्ति रामायण ओर महाभारत की कथाओं फे 


, a Me E 


f 
? Ki 
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न 
के चेरे बन गये । जो राजपूतगण एक समय चित्तोड़ की शिक्षा 
के लिये अपना खून geg थे वे ही श्रकवर की नीति पराय- 
खता के कारण चित्तोड़ को, मेवाड़ की, स्वाधीनता को मिटाने 
के लिये तैयार हारहे थे । जो राजपूत एक दिन मेवाडाधिपति 
के पसीने की जगह अपना खून बहाना अपना परम सोभाग्य 
समते थे वे ही अकबर की नीति पाश में फस कर get 
राणा के खून के याहक बन बैठे थे। मारवाड़ के उद्यसि ह 
ARAL के गुलाम बने इये थे जयपुर के मानसि ह अ्रकबर 
के सेनापति थेउन्होने अपना हृदय तक अकबर को वेच दिया | 
वंदी के हाडा जो महाराणा के परम मित्र थे समय समय पर 
महाराणा को सहायता देते रहते थे वे भी अकबर के हाथ 
की कठपुतली बन चुके थे। कहने का सारांश यह है कि उस समय 
राजपूतों के हृदया से स्वदेश और स्वजातीयता का भाव एक 
इम दूर हो चुका था। राजपूत राजपूत का खून चूसना चाहता 
था यहां तक कि प्रताप के भाई + सागर जी और शक्तलि ह भी . 
. 1 सागर जी भी प्रतापसि ह के द्वेमाठूज भाई थे । इनके सगे भाई जग: 
मल के! सिरोही के राव सुलतान ने मारडाला था परन्तु इसका बदला. 
अतापसि ह ने कुछ नं लिया क्योंकि राव सुलतान राणा का दाप्राद था t 
इसी से fang कर सागर जी अकबर से जा मिले थे। ग्रकबर ने उन्हे 


। राणा की पदवी ओर चित्तोड़ दिया । कुछ इतिहास लेखकों का मत हे 


कि जब जहांगीर के समय में प्रतापसि ह के पुत्र ग्रमरसि ह की सन्धि हुई 
थी तब जहांगीर ने उसे राणा की पदवी और चित्तौड़ छीन कर अमर | 


| सिहको देदिया था। ag इतिहास लेखक कहते हैं क्रि. सागर जी को ग्रपनी 


ह पर बहुत, पश्चाताप हुआ था इस लिये वह अपने भतीजे ग्रमरसिंर 
l चित्तोड़ देकर चले गये थे । जहांगीर ने उन्हें राणा की उपाधि दी थी 
NUR जी ने अजमेर में लाख रुपया लगाकर बाशह जी का मन्दिर बनवाया? 
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| भाई चारे और जननी जन्मभूमि के नाते को भूलकर अकवर | 
| की ओर जा मिले थे। पर इन सव वाता से प्रतापसिंह | 
निराश और निरुत्साहित नहीं हुए राजपूतो की यह ढुद॒शा देख | 
| कर वे दुः खित होते, अपने भाईयों की aci स्थिति देखकर | 
| वे और भी दुःखित होते थे, परन्तु इन सब अड़चलों के... 
K के आजाने पर भी वे ब्रत से डिगे नहीं, उन्होंने. अपने Sot k 
jii पूरा करने के लिये, कठिन भीष्म प्रतिज्ञाघारण की । P 
1 संसार के बहुत से देशों में अपनी जन्मभूमि के उद्धार, | 
रने के लिये अनेक व्यक्ति ने कठोर प्रतिज्ञाएं धारण | ६ 
at हैं । परन्तु प्रताप की भांति विरले ही लोगों ने देशोद्धार | प 
का कठिन ब्रत ग्रहण किया हौगा। जानते हो, प्रताप का उ 
कठोर ब्रत क्या था ? अरे ! दुबल हृदय उस कठोर ब्रत की 
कल्पना भी नहीं कर सकता है| प्रताप की उस असाधारण | ४ 


प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा की बात सुनते ही, रोंगटे खड़े Se, 


: 3 
था । उसे भो जहांगीर ने तुड़वा डाला था। इस कारण अथवा ग्रन्यकिसी कू 
प्रकार ते जहांगीर द्वारा तिरस्कृत होने पर दरबार में अपनी छाती पर 5 
AETA करके आत्मघात किया । सागर जी के एक पुत्र मुसलमानी से दि 
द 
Si 
a 


हुआ था, टाड साहब ने उसका नाम महावत खां लिखा है | किसी Pai 
इतिहास लेखक का मत है कि सागर जी के पुत्र ने मुसलमानी og ग्रहण 
d करके अपना नाम महावत खां रकखा था । कोई कोई इतिहास लेखक कहते. 
Si हे कि महावत खां सागर जी की मुसलमानी स्त्री का बेटा नहीं था वह काबुल 
Ki से आया था पहला नाम उसका ज़माना बेग था । यह नाम जहांगीर ने रख; 
Pb था । जो कुछ हो जहांगीर के समय में महावत खां ar योधा और सेना. P 
d | पति था वैसा कोई नदीं था । कन्धार का दुर्ग सागर जी के अधिकार में पा 

थां-लेखक। | 


& 
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भीष्म प्रतिक्षा ओं सच्चं 
H भी ज्ञा और सव्वे अहुति ६७ 
पट AA tei Wl dE eg 
IT | xX D os A A 
3 हैं, Zei से पानी मेह को भड़ीके समान गिरने लगता 
Sé है । अः वेलासिता के प्रेमियों और दासो | तुम भोगविलास 
| पडे Sats BW? (क ` T 
3 ? Td CG इशोद्धार की डींग हांकते हो। तुम अपने कान 
S i Pel कर उस राज पुत्र की, उस नरनाथ की प्रतिज्ञा 
3 छुनो, ' 3 चुन करहा चुप मत हो जाओ, अपने हृदय के 
न केपाटा का खोलकर उस प्रतिज्ञाको धारण करो । तव देखे ता 
19 सहा (क प्रताप की प्रतिज्ञा कैसी थी ? वह बज्र से और पत्थर 
र | सेभो कड़ी ५ न्लु नहीं गोगो 
To री थी या नहीं . परन्तु नहीं, तुम लोगों को प्रताप 
S Kä z 1 deet E का SC ही कहां È? तुम्हारे 
| देद्य पर प्रताप की वह प्रतिज्ञा अपना प्रभाव दे 
| व कैसे 
का जमा सकती है ? | E 
si E Se कि जननी से बढ़कर जन्मभूमिका सिद्धान्त १ 
रण Ig कि गो oo 
e kr GN पर कितने लोगो ने अपने व्यावहारिक जीवन 
| र जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”--इस वाक्य 
al. Ss मे परिणत करके दिखलाया है। प्रताप इस वाक्य 
e हि अपनी वाणी से रट कर ही शान्त नहीं हुए थे । 
ei E Lu 
न| पने इस वाक्य को» कार्य्यं मे परिगत करके 
क्सी i या था 
केसी यया था। प्रताप सच्चे क्रियाशील थे, उनके हृदय में 
e Ka जन्मभूमि की दशा पर शोक सागर उमड़ रहा था | 
तें Lac की 7 al o 1 : 
sé SÉ " शत्यु पर बहुत ग्रादभियो को शोक मनाते देखा है 
E d GATT ने अपनी जन्मभूमि के लिये जो शोक किया 
= Te उनकी इस प्रतिज्ञा से ही प्रकट होता है कि जव ax 
i डे का उद्धार न होगा तब तक हम आर हमारे वंशधर 
रमे बाल नहीं बनाये गे SU REN 
> नेही बनाये येरू सोने चांदी के पात्रों में भोजन नहीं करेगे 


EES 


| — 
। भारत दुर्भाग्य से चिचत 5 Te 
| त दुर्भाग्य से चित्तोड़ को वह पूर्व गोरव किर प्राप्त नहीं हुआ। 


| 
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पलक पर कोमल शय्या पर शयन नहा कर गे इस प्रतिज्ञा के 


oe कार्य किया गया । सभी सोने चांदी के gen फोड़े | 


गये सखुखकी सब सामग्री नष्ट की गई, राज परिवार ने कोमल 
cag की शय्या परित्याग करके तृण की, घास की, शय्या 
ग्रहण की | स्वदेश भक्त प्रताप केवल इतना हो करके शान्त 
नहीं इये । उन्होने एक ऐसा उपाय किया जिससे यह शोक 
पट मेवाड के सामने सदैव के लिये रहा जावे। चित्तोड की 
स्वाधीनता नष्ट होने से पहले जिक्तोड़ के रण SF ( नगाड़े ) | 
सेना के सामने रहते थे। परन्तु जन्मभूमि के उद्धार करने का. 


Kam DE 


द 
` 


P 
x 


त्रत स्मरण कराने के लिये बीरवर प्रताप ने आज्ञा दी कि “यह। ` : 


ame मेवाड़ की सेना के आगे न बजकर पीछे बजा RI 
प्रताप ने कठोर प्रतिज्ञा की कि प्राण रहते मेवाड़ का गौरव 
ष्ट नहीं होने दे गे जन्म भूमि की मान मयादा को र्ता के. 
लिये कुछ वचा नहीं रखेंगे माता के दूध पर कभी नहीं आंच| 
ने satt |? वस इस भांति प्रताप ने कठोर देशोद्धारक का 
कठिन ब्रत उठाया जिस प्रकार माता के परलोक बास करने पर 
उसकी वियोग वेदना मे शोकाकुल होकर पुत्र कुछ दिनो के लिये 
सव सुख सामग्रियां का परित्याग कर देता है। Ta ही प्रताप 
ने जन्मभूमि के शोक में सव खु चैन पर लात मार al | 
राजषि प्रताप केवल स्वदेश के लिये स्वयं ही संन्यासी 
नहीं हुये किन्तु उन्होने समस्त देशा को संन्याली चना डाला | 


जिसके कारण मेवाड़ के राणा आज तक रूपान्तर में उस आज्ञा को पाल 
करते आते हैं। शयन करते समय शय्या के नीचे घास रख दीजांती 2, सोर 
चांदी के बतनों में पत्तों पर भोजन रखा जाता हे । श्रब भी Ra 
सेना का WSR पीछे रखा जाता है-लेखक । - 


q 
x 
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भीष्म प्रतिज्ञा ओर सब्ध आहुति ६8 
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उन्होंने आज्ञा दी “समस्त प्रजा राज्य को छोड़कर पहाड़ों 
पर रहे । राज में कोई महोत्सवादि न हो । सब घर जला दिये 
जांय वहाँ कोई वाणिज्य कृषि आदि करने न पावे' | कोई भी 
ऐसी वस्तु न रहे जिससे मुसलमान Bet का आकर्षण 
होने पावे | जो कोई राज आज्ञा भङ्ग करेगा उसे प्राण दरड 
होगा ।” ऐसी आज्ञा वीरवर प्रताप ने अपन राज्य में ग्र चलित 
करादी । हंसनेवालो ! भले ही हंसो और कहो कि प्रताप की 
यह पागलपन की प्रतिज्ञा थी । संसार मे किसी के! किसी 
कार्य करने की सच्ची लौ लगी हुई होती है उसी को पागल 
कहते हैं । प्रेम में सभी पागल हो जाते हैं, प्रेम dager अपना 
सर्वस्व खो बैठता हे । बह प्रेम चाहे जैसा क्यो न हो? भज़नू 
ने लैला के प्रेम में अपने प्राण तक गवां दिये थे । प्रताप 
का पेम लेला AKT का सा न atl उनका प्रेम देशप्रेम . 
योगीजनो की भाँति था जो ईश्वरीय प्रेम में सर्वस्व त्यागकर 
एकान्त सेवन करते हैं । उन्होने अपने राष्ट्रीय यज्ञ को पूर्ण 
करने के लिये सघंस्व स्वाहा कर दिया | अपनी प्रजा के हृदय 
में देश की शोचनीय स्थिति को बनाये रखने और देश की 
शोचनीय.दशा सुधारने के लिये उन्होने इस कठोर ब्रत का 
अवलस्वन किया था । 
प्रजा ने सहषे अपने नरनाथ की इस आज्ञा के सामने 
मस्तक झुक्राया | बड़े सरदारों से लेकर साधारण श्रेणी की 
प्रज्ञा तक प्रताप के इस कठिन aa में सहायता करने को 
उद्यत हुई | अपनी प्रजावर्ग की सहायता से प्रताप ने देशो- 
दारक का शुभ अनुष्ठान आरम्भ किया | 


rr 


BA e 


सातवां परिच्छद 
राजाज्ञा Ag का दणड 


"अहो, जिनको विधि सब जीव सों बढ़े दीनां जग काज। 

अरे, दान सलिल वारे सदा जे जीतहि' गजणज ॥ 

अहो झुक्यो न जिनको मान ते नृपवर जग सिरताज | 

अरे सहहि न आज्ञा भङ्ग जिमि दन्त पात सूृगराज ॥ 

अरे, केवल बहु गहिना पहिरि राजा होइ न कोय | 

अहो, जाकी नहिं आज्ञा zz सो ag तुम सम होय ॥ 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

भहाराणा प्रताप केवल देशोद्धार के कठोर ब्रत पालन 

करने की आज्ञा देकर ही निश्चिन्त नहीं हुए । वे घोड़े पर 
सवार होकर अकेले अपने राज्य में घूमते थे और छिप छिप 
कर देखते थे कि उनकी आज्ञा पालन होती हे या नहीं | 
जो कोई उनकी आज्ञा भङ्ग करता था वह पकड़ा जाता था 


और कठोर दरड पाता था। थोड़े ही दिनों में मेवाड़ के 


अधिकांश स्थान उजड़े हुए दिखाई देने लगे। यहां तक 
कि राजपथाँ पर ठसाठस भीड़ लगी रहती थी, जिन पर 
रास्ता मिलना कठिन हो जाता था, तिल रखने को भी 
स्थान नहीं मिलता था, चे सुनसान दिखलायी पड़ते थे। 
जिन बडी बड़ी अट्टालिकाओं में कोलाहल के कारण पक 
शब्द भी सुनना मुश्किल हाजाता था, वे उजड़ी हुई पड़ी थीं; 
उनमें पशु पक्षियों ने अपने घासले बना लिये थे। जिन राज 
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राजाज्ञा भज्ञ का दरड ७१ 
lg 
gesi मे रोशनी के कारण आंखें amat हे।जाती थीं उनमे 
| अन्धेरा छाया हुआ था । जिन स्थानों में हाथियों की चिग्घाड 
| और घोड़ो की हिनहिनाट रात्रि दिन सुनाई पड़ती थी उन 
स्थानों के! जङ्गली UYA अपना अड्डा वनालिया था । जिन 
स्थानों में खुन्दर पुष्प बाटिकाणे' बनी हुई थीं जहां get की 
\ सुगन्धि से मस्तक में तरावट होजाती थी अब चे स्थान 
| कटीले बन हेगये थे । फूलो के स्थान में बहुत से कांटे उगआये 
| थे। जिन खेता मे हरीभरी फसल लहराती थी वहां लम्बी 
लम्बी घास उग आई थी। बहुत से रास्ते जड़ली करीले 
| वृक्षा ओर फराड़िआ से रुक गये थे | जिन बड़े वड़े महलों में 
| auai सी रूपवती कमल नयनी सुन्दरियां रहती थीं | 
gei अव भयंकर जङ्गली जन्तुओं का बास था | कहां तक कहें 
| स्वर्ग तुल्य मेवाड़ को श्मशानभूमि से भी गई बीती दशा | 
| होगई थी। | 
| 'एक दिन प्रताप अपने साथिया के साथ बनास नदी के. | 
' किनारे अनतरला नामक स्थान मे घूमरहे थे, इतने में क्या 
देखते हैं कि एक गड़ेरिया छिप कर अपनी भेड़ बनास नदी 
| के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घास पर चराने के लिये 
। लाया था कि देव संयोग से राणाजी की उस पर निगाह हुई | 
। उस बेचारे को क्या मालूम था कि महाराणा खोजते खोजते 
यहां. तक आंजाबेंगे, यह समझे इये था कि इस निजेन 
स्थान मे उसे काई देख नहीं सकेगा। परन्तु नहीं उसका 
agaa मिथ्या निकला | महाराणा यहां. पहुंच ही तो गये। 
महाराणा को सामने देखते ही बेचारेगड़रिये के होश great 
डोगये, महाराणा ने उसे आज्ञा भङ्ग के लिये. कठोर ës at 


--D 
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व्यवस्था दी कि गड़ेग्यि को प्राण दरड मिला । उसकी लाश 
एक पेड पर लटका दीगई, जिससे दूसरे लोगों को आज्ञा भज | 
| करने की शिक्षा मिलती रहे | बस इस तरह से उस श्यामल | 
| सस्थपूर्ण स्वाभाविक सुन्दरता की खानि समतल मेवाड़ | ` 
की अवस्था उस श्रवला के समान होगयी जो विश्रवा हाते ' : 
ही अपना सब steig, गहने कपड़े उतार, मलिन, हीन ५» | 
t _ भिखारिणी के समान Sr जाती हे | शस्यशालिनी मेवाडभूमि  : 
` “ मरुस्थली वनगई | 
dh मेवाड़ को gare कर राजषि प्रतापसिंहने अपनी राज- 
धानी कुस्मलमेर में बनाई तथा गोगूदां आदि पहाड़ी किला का 
zg किया । मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करने लगे।- 
परन्तु उस समय उनके परिवार को दशा और भी भयानक: 
थी कि जा सदा राजाचित भोागविलास करते आये थे, वे 
दीन भाव से भिखारी के समान कन्द्राओं में, शुफाओं में: | 
भटक रहे थे। राजमहिषी को अपने हाथ से रसोई वनाकर | 
पेड़ों के नीचे घास के fst पर साना. पडता था । इस 
भांति प्रताप का राज परिवार भी अपना समय बिताने लगा l- 
प्रतापने जिस कुम्भलमेर में अपनी सेना इकट्टी की थी 
वह मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के बीच में है। उस प्रदेश: | 
में जाने के लिये एक दो से अधिक पहाड़ी रास्ता नहीं है। 
मुगल सेना उस प्रदेश से बाहर इकट्टी हा रही थी। पहाड़ी: 
भद्श का उसे कुछ भी पता न था। मेवाड़ के उजड जाने से 
` ` वाद्शाही सेना को खाने पीने की सामग्री का अभाव था। 
इसलिये बादशाही सेना का, भाजन की यथेष्ट सामग्री 


र सैन्य बल बिना उस प्रदेश में gaat असम्भव at! 


D 
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राजाक्षा सङ्क की दणड ७३ 
ele leed Le Aan Ae Hn en Hi DI SII 
राजपूत वीरश्रपने प्रदेश के सभी रास्ते धाटी नाले जानते थे | 
वे लोग वीच बीच में मुगल सेना पर आक्रमण करके उस 
के छुक्के छुड़ा देते थे । उस समय उत्तर भारत से वाणिज्य 
की जो चीज़ें यूरोप के जाती थीं, वह अरवली के पास हो 
कर सूरत जाने पर जहाज़ पर लादी जाती थीं। राजपूत 
लोग इन वस्तुओं के! लूटने लगे। इस तरह से धीरे धीरे 
उस रास्ते से यात्रियों को चलना भो मुश्किल होगया था। 
युगल सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी, बीर प्रताप उन्हे रोकने 
के लिये उत्तर भाग की पहाड़ी THI की ओर बढ़ रहे थे 

एस स्थान का नाम हल्दीघाटी है । 
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| आठवां परिच्छे 
अकबर को कपट लीला 


“मधुर बचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान | 
तनक शीत जल सों मिटे, जैसे दूध SHIA -FR ॥ 
“जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग | 
जो संग राखे ही बने ता करि राखु अपंग ॥ 
तौ करि राखु अपंग फेरि फरके खुन कीजे । 
कपट रुप बतराय ताहि का मन हरि लीजै ॥? 
--गिरधर कविरोय 


प्रताप-चरित की आलोचना न करके उनके प्रतिद्वन्दी अकवर 
की नीतिकुशलता पर भी विचार करें । हम लोगों को 


मित्र थे | हिन्दुओं से बड़ा प्रम करते थे हिन्ड के साथ 
अकवर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था । कोई कोई इतिहास 


We से लोगों ने “दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा?-र्‍यह उपाधि 

1 अकबर को देकर अपनी उदारता की हद्द कर दी हे | स्कूलों 
मे कोमल मति के बालकों dr पढ़ाया जाता है कि अकबर 
से बढ़कर मुसलमानों मं कोई बादशाह नहीं हुआ हिन्दू 
उससे प्रसन्न रहते थे ओर मुसलमान सदा उससे नाराज़ 
रहते थे । वह मुसलमानों की नाराज़ी की कुछ भी परवाह 


T C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG 


Pe 


आइये ! पाठक !! आइये !!! थोड़ी देर परम पुनीत | 
इतिहास में पढ़ाया गया है कि अकबर हिन्दुओं के बड़े . 


if लेखक अकबर के गुणा पर फूलकर FUT हा गये हे । बहुत | 


—— 


| 
| 
| 


a 


अकवर की कपट लीला : SY 

Le कल AE ट्रा Ea NA. KA LA Re SE SS AIA HA AAA SES 
न करके सदेव हिन्दुओं का पक्ष करता UII कल के 
मदरसा में हमारे जिन पाठकों ने इतिहास का अध्ययन 
किया है अथवा जो कोमल मति के बालक श्रौर नवयुवक 
पढ़ रहे हैं । वे हमारे उपर्युक्त कथन से सहमत होंगे क्रि 
वास्तव में स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले इतिहासो में बादशाह 
अ्रकबर की ऐसी ही प्रशंसा-बल्कि इस से भी बढ़ कर लिखी 
हुई है । कयि की कल्पना नहीं है लेखक का वाक्य आडम्बर 
शब्द रचना भी नहीं है । वस्तुतः इतिहास में अकवर को 
हिन्दुओं का मित्र ही कह कर सम्वोधन किया गया है। कहा 
गया है कि अकबर के दरवार में गंगा जल पिया जाता था, 
उसने अपने राज्य मे गोबध की मनाई करा दी थी और 
साल भर में छः महीने से ऊपर अकबर मांस भक्षण 
भी नहीं करता था । हिन्दुओं की तरह अपना लिवास रखता 
था । तब कहो क्यों न अकबर को हिन्दुओं का मित्र 
और पक्षपाती कहा जायं | और अकबर कै प्रपौत्र-- 
औरइजेब को जानते हा न! वह कैसा था ? वह हिन्दुओं का 
बादशाह विद्वेषी था, उसने हिन्दुओं के मन्दिर तोड़े, बहुत 
से हिन्दुओं को ।सुम लमान वनाया | इतिहास कहता है कि 
वह हिन्दुओं से घृणा करता था | उसने कितनी ही बार 
हिन्दुओं को कतल कराया था | कहा तो सही अकबर और 
atta के आचरणों से तुम लागो ने कया परिणाम 
निकाला है और कया समझे हा ? अरे ! तुम क्या उस, समय 
के हिन्दू भी, राजपूत भी बादशाह अकवर की हलाहल विष 
भरी नीति को नहीं समझे थे । यदि राजपूत घीर गण अकबर 
की इस ज़हरीली नीति को समक गये हाते तो क्या आज़ 
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हमारी वृद्धा माता भारत के पैर पराधीनता की कठोर बेड़ी 
से जकड़े जाते । समक ते हा न ! अकवर का इस MEAT 
में मूल सिद्धान्त क्या था? m! अकबर की कुटिल नीति 
चाणक्य परिडत और जमंनविस्माके से भी कठोर थी | 
चाणक्य ने केवल नन्दचंश का नाश करके चन्द्रशुप्त का राज्य 
बसाया at fears ने फ्रांस को नीचा दिखाकर तथा जमनी 
के भीतरी Pad को शान्त करके-- जर्मन राज्य को पुनः 
स्थापना की थो । पर अकबर की नीति का पता लगाना टेढ़ी 
खीर है | अकबर का हिन्दूपन का ढोंग क्या था ? हम साफ 
और खुले शब्दों मे कहेंगे कि वह अकवर की कपट नीति थौ 
और कपट नीति भी कैसी ? -विपस्य विषोषधम्‌ , अर्थात्‌ 
विष की ओषधि विष है । ज़हर से ही ज़हर शान्त होता है। 
लोहा लोहे से ही काटा जाता है। बस, अकवर की यही, 
नीति थी कि हिन्दू जाति का हिन्दुओं द्वारा ही नाश किया 
जासकता है । राजपूत वीर राजपूत द्वारा ही वश में किये 
जासकते हैं। यही तो अकवर का हिन्दूपन था | इसलिये वह 
हिन्दुओं से प्रेम करता था । यदि अकबर Divide and 
rule की अर्थात्‌ भेदभाव और शासन करने की नीति कां 
प्रचार न करता तोनहीं कह सकते कि सव से बड़े मुगल सम्राट 
नहीं नहीं मुसलमान सम्राट का राज्य उस समयअटल रहता 


या नहीं | चतुर चूडामणि अकबर देख चुका था कि उसके ` 


दादा ( पितामह ) बावर को र ger सांगा at अधीनता में 
राजपूतों से कैला केसा सामना करना पड़ता था | अकबर 
जानता था कि यहां वालों के कारण उसके बाप हुमायू' को 
दिल्ली का त ख्त तक छोड़ना पड़ा था | इसलिये दूरदर्शी 


e 
A 


| 
| 


| 
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अकबर को कपट लीला ७ 


ee Lea I I I in i Ha LE PS LI LA Aja Lapan an Ké, 


अकबर ने सोचा कि पांव में गड़े हुए कांटे को हाथ के कांटे 


' से निकालते हैं, वैसे ही अन्दर से अपने बश में किये हुए, 


शत्रु से शत्रु को नाश करना चाहिये । मिश्री देने से ही किसी 
का प्राण नाश होता हो वहां विष देने की ज़रूरत ही क्या है ? 
बस, अकबर का यही सिद्धान्त था, सिद्धान्त क्या था ? कपट 
जाल था । वस, उसके इस कपटजाल में भोले राजपूत फंस 
गये | जिस तरह से मछली थोड़े से आरे के लालच में आकर 
अपने प्राणघातक की बंसी में फंस जाती हे, अथवा यो कहिये 
थोड़ी सी मधुर तान के लालच में दौड़ता हुआ हिरण, ठहर 
कर शिकारी का निशान वन जाता हे, बही दशा राजपूत जाति 
की हुई, इस नीति के कारण | 

शत्रु की पेक्षा मित्रा से भारतवर्ष का विशेषतः राज- 
पूताने का सत्यानाश हुआ है | यह सच है कि औरङ्गज़ेब 
हिन्दूआ का विद्ध षी था, परन्तु हिन्दू भी उसके विद्वेष से 
fre कर उससे मुकाबिला करने को तय्यार हुप थे, औरङ्ग- 
जेव के विद्वोषभावने हिन्दुओं को अपने भूले हुये स्वरूप का 
ज्ञान कराया । औरङ्गज्ञेव के विद्वोषभाव के कारण ही दिल्ली 


की बादशाही खाक में भिल गई। पर अकवर का हिन्दुओं 


की मित्रता के कारण राज्य अम गया | इस समय, जो JAT- 
मान अकबर की कुटिल नीति के मर्म को न समभ कर उस 
पर नाक भो सिकोड़ते थे , चिढ़ते थे, वे भूलते थे | अकबर ने 
हिन्दू आचरण का ग्रहण करके, राजपूतों के विशुद्ध रक्त तक 
को कलङ्कित करने की चेष्टा की थी | औरङ्गज़ेब निष्ठुर 
शासक हो सकते हैं, माना उन्होने हिन्दुओं पर बहुत से अत्या- 


चार किये थे पर अकबर ने हिन्दुओं का विशेषतः राजपूतों 


g 
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का खून खटमल अथवा जुण को तरह से पीनेकी कोशिश की 
थी वैसा angsa ने नहीं किया # ओरज्ञज़ंब मे हजार दाष 
हो, पर वे अकबर के समान बिलासी ओर इन्द्रिय निरत न 
था | अकबर की तरह औरजङ्कजेब न तो नाच गान पसन्द करते 
थे और न अकबर की भांति हिन्दुओं की स्त्रियां के सतीत्व 
रत्न को हरण करना चाहते थे। श्रकवर हिन्दुओं पर प्रीति 


दिखाते थे सही, परन्तु उनका भीतरी अभिप्राय हिन्दुओं को | 


बलहीन, धर्महीन और जातिहीन करने का था और वह कैसे 
अपने इस मनोरथ के! सफल करते थे, से आये पढ़ियेगा। 


ॐ ्रोरङ्गज्ञेब श्रोर बादशाहा की तरह भोगविलासी न था । मरते समय | 


उसने लिखा हे कि टोपियां सी कर जो में बेचता था,उसका साढ़े चार रुपया 
बाकी हैं, वही मेरे क्रफन में खचे किया जावे ओर मेंने कुरान लिख कर 
८०५) रुपथा जमा किया हे उसे KU में बांट देना। इससे मालम होता है 
कि शिल्प कार्य ओर साहित्य सेवा द्वारा Aga अपना निज का खर्चा 
चलाता था। नासिरूदीन मुहम्मद--जो शमसुद्दीन अलतिमश का बेटा था 
हिन्दुस्तान के बादशाह होने पर भी बड़े सादे स्वभाव का रहा | उसने fam 
अपनी एक ही शादी की, अपनी बेगम से ही खाना बनबाता था--कोई लोंडी 
या मजदारन उसके पास नहीं रहने देता था, जो गरीब महताजों के खाने में 
आता हं वही आप खाता था । साहित्य सेवा करके अपना गुज्ञारा करता 
था । एक दिन किताब नक्कल की और एक मुल्या को दिखलायी, मुल्ला ने 
उसम कुछ भूलें बतलायी जो उसके सामने तो उसके कहने के मुताविक 
ठीक करदीं पर पीछे किर पहले की भांति क एक आदमीके पूछने पर 


कहाः- मे जानता हूं कि जो कुछ FR लिखा है, पर उसके सामने न 
करता तो उसका जी दुखता ।-लेखक । 


—— Oa aeaa 
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नवा पारच्छद 
“नोरोजा” और अबला का आत्मिकबल 


धनि धनि भारत की क्षत्राणी | 

वीर कन्यका वीर प्रसविनी वीरवधू जगजानी | 

सती शिरोमणि धर्म धुरन्धरि बुधि बल धीरज खानी | 

इनके जस की तिहुँ . लोक में अमल धवजा फहरानी II 

¬ हरिशचन्द्र 
खरीददार रमणी जहां, रमणी बेचनहार | 
रसणी गण्‌ के रूप का, लगा अनूप AAT! 

हमारे बहुत से पाठकों ने नोरोज़ के मेले का नाम 
सुना होगा | इस नौरोज़ के मेले के चलाने वाले, हिन्दुओं 
को लाड़ प्यार करनेवाले वादशाह अकबर ही थे। अकबर 
से पहले और उसके पीछे भी किसी की बुद्धि में “नो- 
WEN जैसे मेले के प्रचलित करने की नहीं समाई। इस 
नौरोज़े में होता क्‍या था ? अजी कुछ भी नहीं, होता 
W था-खाक | बादशाह अपने राज्य की भीतरी अवस्था 
जानने के लिये नौरोज़े का मेला किया करते थे अकबर के लाड ले 
FAR बज्ञोर अब्चुल फजल ऐसा हो कहते हैं । अब्बुलफज़ल 
को हम कुछ दोष नहाते । ठीक ही है; समरथ को नहि दोष 
गुसाई? यदि अकबर के समय में कोई दूसरा नौरेज़े क मेले 
का अकबर के समान ही आडम्बर रचता तो श्रब्बुलफ जल 

उदार हो जाते कि बे अपनी सारी पुस्तक में नोरोज़े का 
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मेला करनेवाले को लानत मलामत देते | स्वयं अकबर ही ऐसे | 
मेले करने वालों की खाल ही उधड़वा डालते पर नहीं अकः | 
बर और अश्बुलफज्ञल दोनो ही इस मेले में कोई बुराई नहीं | 
खमभते थे। Staat ने इस नोरेज़े Kale के लेकर Sr | 
बर की खूब ही वकालत ही है | अकबर को नौरोज़े के मेले से | 
सुक्त करने के लिये उदार हृद्य से स्याही खच कौ है । चतुर 
चूड़ामणि अब्बुलफ़ज़ल ने नौरोज़ शब्द के शर्थ की खूब ही हत्या | १ 
की है। भला कहीं सत्य भी ura से छिप सकता हे । अब्लुल- 3 
HAT अकवर के साथे से बहुत कुछ कलङ्क हटाने की चेप्टा | g 
करने पर भी झूठ छिपाने में समर्थ नहीं हो सके हे । अब्बुलः | ६ 
qaa के शब्दों में ही सुनियेगा प्रतिमास के बड़े बड़े त्योहारों | 

के बदले मे इसी नौरोज़ के नौ दिन माने गये थे । नयी सात | 

के नो दिन नहीं थे । नौरोज़ के नौ दिनों में wa मुसलमान | 
आनन्द मनाते थे “ANI? के नो दिनों में से एक दिन बाद | 
शाह स्त्रियां के लिये मेला करते थे। स्त्रियो के इस मेले में 


NTN am तश 


p 
बड़े बड़े सोदागरो की स्त्रियां अपने अपने यहां का माल | a 
बेचने लाती थीं बादशाह की बेगम, शादजादिया, अमीर, SA) 5 
राव, रईस, राजा लोग जो बादशाह अकबर के आश्रित में रह | — 

a9 उनकी स्त्रियांसभी अपनी जरूरत की चीजे खरीदतीं a ST 


इस तरह से नौरोज़े मीना बाज़ार राजधानी दिल्ली केमहलोमे ३ 
रूप की हाट लगती थी। और बादशाह अकबर क्या करते थे! अ 
'पक्षपाती और खुशामदी इतिहास लेखकों की कपाल क्रिया / को 
Ka GT अव्बुलफूज्ञल जैसे खुशामदी इतिहास लेखक कहते हैं| इत 
कि अकबर अपने राज्य की भीतरी अवस्था जानने के लिये * 
श्रेला करते थे । वाह या खूब अच्छा राज्य को भीतरी masal | d 


| 
ol. 
1 
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से | ज्ञानने का उपाय सोचा | न मालूम अब्बुलफ़ज़ल यह 

फः कहना क्यों भूल गये कि बादशाह रूपखुधा का पान 

हों | करते थे । बादशाह की आन्तरिक पाप वासना को जान नहीं 

| सके बादशाह अकबर gal की आंख dye भोक कर छिपे २ 


कितनी ही gt नयनियो का शिकार करते थे | इस नौरोज़े क 
Xam ,खुशरोज़ अर्थात्‌ आनन्द का दिन भी था। इस दिन बाद 
शाह अकबर अपनी इन्द्रियोजनित पाप वासना को तृप्ति कर 


1 | के आनन्द के महासागर में मझ होते थे। न मालूम्न आज वेः 

दिन बादशाह ने कितनी ही ललनां के सतीत्व रूपी रत्न 
रो | aga बल कोशल से खरीद लिया था । कितनी ही अबोध 
at ललनाए लोभ, लालच में आकर अपने खतीत्व को अकबर के 
el EE चुकी थीं बीकानेर के रामसिंह stat ने रत्न अल- 


डार के लालच में आकर अपने अमूल्य रत्न सतीत्व को अक- 
o | बर के हाथ मे समर्पण कर दिया ।झकबर का नियम ही ऐसा 
था कि जो राजपूत उसके अधीन होता था उसको अपनी 
बहू बेटी मीनाबाज़ार में भेजनी पड़ती थी अकबर के ग्रधी- 
हा _नस्थ राजाओं में केवल # बंदी के हाडा राजाओं ने अपनी 
थीं + सच पुछिये तो उस समय हिग्दुओं at संगठन शक्ति के न होने के 
मे d a बादशाह अकबर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ 
A सके थे । चित्तोड के वीरों के समान ही बूंदी के हाड़ा बीरों के कारण 
; Tt के छक्क छूट गये थे। बुदी के राव qua जी के समय में Tat राज्य 
र्या / को अकवर से सन्धि हुई थी । ग्रकवर gd राज्य से सन्धि करने के लिये 
| उना चटपटा रदा था कि वह स्वयं बूदी के दरबार में जयपुर के राजा 
लये भगवानदास और राजा मानसिंह के साथ नौकर के भेष में गणा ध Ao 


था| KAN में बदी राज्य से सन्धि हुई धी । देखो-1004'६ Rajasthan 
लेक ` | oo 


E 


| 
| s 
| 
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ag बेटियों को मीनाबाज़ार में नहीं भेजा था । उनके सम्धि पत्र 
में साफ़ लिखा हुआ है कि बूंदी के sane कभी बादशाह को 
डोला देंगे और न उनकी. बहू वेदियां ats के मीना बाज़ार 
में जांययी बूंदी के राजवंश को छोड़कर WHAT अपने अधीन | a 
राजाओं के रक्त तक को नौरोज़े के मेले की आड़ में अपवित्र स 
कर रहा था | परन्तु सभी राजपूत ललनाए अपना am, नि 
विक्रय करने के तैयार नहीं होती थीं कि एक राजपून ललना 3 
से अकबर a किसी तरह से अपने पापिष्ट विचार के | चे 
लिये क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी थी, उसकी बातखुनिये) | यः 
बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज अकबर के यहां राज- ना 
नैतिक कैदी थे.परन्तु कैदी होने पर भी उन्होंने ah पा 
स्वतन्त्रता नहीं बेची थं. । पृथ्वीराज बड़े कवि थे, निडर थे जा 
और पूरे देशभक्त थे । उनके विचारों के समानही उन्हे | व 
ak मिलो थी । उनकी धर्मपत्नी महाराणा हि बा 
Rig की भतीजी और शक्तसिंह की पुत्री थी । उले d 
अपने सीसेदिया. कुल का अभिमान था । जैसी. gg झु 
AA वैली ही रूपवती . थी, राजप्रथान भर मे gë ल 
अद्वितीय छुन्दरी थी । एक दिन उस स्त्री को नोरोज़े के मीना का 
बाज़ार से जाना पड़ा था । सीना बाज़ार से बादशाह watt) M 
ga भेष में स्त्रियां को ताड़ा करते थे, वे उस खुन्द्री को देख | पा 
कर मोहित होगये । उन्होंने समा कि अन्य रियो के में 
समान वह भी आता आत्मतमयंण उनको करदेगी। ma चुः 
Ke SE तो बातही दूसरी निकली, उनका पृथ्वीराज की खी के अः 
सम्बन्ध से भ्रम था | वह atta कुल को बेटी थी उसका 
सतीत्व हरण करना खेल नहीं था उन्हें naga ob 
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न | आज सुगनयनी को अपने फम्दे मे नहीं फंसाया, बल्कि 

हो! | सिंहनी के फन्दे में फसे हैं। अकबर ने उस सती को लोभ 

र | लालच से अपने वश में करना चाहा, परन्तु तेजस्वनी, चीर 

ने बाला ने यह कुछ भी खयाल न करके कि अकबर भारत का 

पत्र | सम्राट है उसकी छाती पर चढ़ बैठी और कमर में से छुरा 

स ५ निकालकर कहा :--' अरे | नराधम !! पापिष्ट |] ईश्वर की 


ना. | शपथ खाओ कि फिर कभी राजपूत कुल कलक्लित करने की 
के चेष्टा नहीं करोगे । नहीं ता अभी तुमको इस gu से 

| यमलोक को पहुंचाती ह । कहावत है कि चोर के कभी पैर 
ज- नहीं होते, अन्याय के कडीले वृत्त और पवत के समान. बडे 
at पापियां के कलेजे भी जरा से न्याय के पत्ते हिलने पर दहल 
È जाते हैं । at ही दशा बादशाह अकबर की हुई अकबर भारत- 
हैं| वर्ष के लाख सम्राट भले ही रहे पर पृथ्वीराज की itu 


प | बाला के साहस को देखकर उनका भी कलेजा geg गया 
से | रौर बिना किसी ख कोच के रानी के कथन के सामने मस्तक 
ण्‌ | FAN | धन्य मातृभूमि है, जहां किसी समय ऐसी वीराः 
मह geng हुई थी । आज इस गई बीती दशा में भी भारतमाता 
| का ऐसी पुत्रियां के कारण ही ene ऊ चा है । परन्तु हाय | 
बर आज ऐसी स्त्रियां होना तो दूर रहा, पुरुष भी नहीं हैं । अस्तु, 
| “ठक | राजपूत जाति अकबर की कुटिल नीति में इस बात 

फेस कर अपनी वंश मर्यादा, Wa ओर अप्रतिष्ठा तक भूल 
| W थी तब केवल राजस्थान के' ध्रुवतारा प्रतापसिंद ने 
| अकबर का सुकाबिला करने की ठानी । 
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| : oF hee, 
। `  दशवां परिच्छद | 
| e मान का अपमान | 


“ ज्ञिन कुल की मरजाद लोभवस दूर बहाई । "A 


जोवन भय जिन खोइ दई आपुनी बड़ाई ॥ 
जिन जग सुख हितकरी जाति की जगत हॅसाई । 
लखि जिनके मुख वीर सबे सिर रहे नवा 
तिनके संग जाना कहा मुख देखतह' पाप हे । | 
am सीस वंह धम हित यह शिशोदिया थाप हे॥” | 
— श्री राधाळृष्णदास 
सबंग्रासी अकबर ने एक एक करके सब देशी CHATS 
को हडप लिया था, सशी उसके geg बल से मुग्ध होगगे| 
थे। आयंजाति के cage आराधनीय रघुकुल-कमल दिवा 
कर धर्मरक्षक, Tenar शीरामचन्द्रजी ने जिस सूर्यकुल की 
शोभा बढ़ाई थी, उसी giga की सन्तान जयपुर नरेश 
श्रकचर के सब से पहले दास बने थे | जयपुर के राजा मान 
सिंद अकबर के दाहिने हाथ थे। कई सुसलमानी इतिहास 
लेखकों ने लिखा है कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजा 


va 


गण TH समय वादशाही सलतनत खम्भे थे । ब्रास्तव 


ee यहं ठोक ही हे यदि राजपूलगण अकबर के साथ 7 होते 
तो कदापि अकबर Reece राज्य न कर सकते | जित 
| शाजपूत-नरेशा ने अकर की बश्यता स्वीकार की d 


| उनमें से सुरल राज्य Kak नरेश-राजा aah 


| भान का अपमान eu 
"AA AL AAL RR RRE 
| का बड़ा मान था | कछवाओं के भारों और चारणो ने राजा 
मानसिंह की कीति में बड़ी बड़ी ओजस्विनी कविताएँ की 
हैं । कहा जाता है कि अकबर का आधे से अधिक राज्य 
राजा मानसिंह द्वारा ही fase किया हुआ था । चारणों की 
कविता में लिखा हुआ है कि पश्चिम में ईरान के पर्वत Séi 
पामीशस तक और पूर्वं मे अराकान ( ब्रह्मा ) तक देश इस 
राजपूत राजा ने राजपूत सेना की सहायता से जोत कर 
अकवर D अधीन कर दिये थे । इस प्रकार राजा मानसिंह के 
सम्बन्ध मे बहुतसी बातें चारणों और भाटो ने लिखी हें । जो 
। कुछ हो राजा मानसिंह ने अकबर के राज्य की, उन्नति करने 
| में कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। मुगल साम्राज्य की उन्नति 
ra) करने में राजा मानसिंह जाति द्रोह, देश दोह तक करने सें 
a नहीं हिचके | अकबर की दाहिनी भुजा इन्ही राजा मानसिंह 
गये के कारण, राजस्थान के waar हिन्दूपति महीमहेन्दर 
चाः| Weg, कुल-कमलद्विकर-महाराण। प्रतापसिंह को अनेक 
कष्टसहन करने पड़े थे । प्रतापसिंह के साथ अकबर के युद्ध 
रेश| फे कारण यही राजा मानसिंह हुए । 
न| मानसिंह दक्षिण में शोलापुर को विजय करके दिल्ली 
mg जारहे थे, राह में मानसिंह जी उनकी राजधानी कुम्भलमेर 
ar मे आये । प्रतापसिंह हृदय-से चाहे जो कछ थे, परन्तु अपने 
aa सीसादिया कुल के अनुसार उन्होने राजा मानसिंह का 
होते! “खूब आद्र सत्कार किया | स्वयं उद्य सागर तक जाकर 
जित उनका स्वगत किया और बड़े आद्र सत्कार के साथ उनको 
d अपने यहां ठहराया | उसी नवप्रतिष्ठित राजधानी मे, उदय 
3 सागर के तट पर मानसिंह के भाजन का प्रबत्ध किया गया। - 


~= 
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ER महाराणाप्रताए 
DS Ana AA SES AAA AAA AA EA 
एक तो राजा के अतिथि, दूसरे मुंह मांगे मेहमानी, dei | 
मेवाड़ के चिर शत्रु सन्नाट अकबर के प्रधान युद्ध मंत्री, 
तिसपर महाराणा की आज्ञा, इन कारणों से भोजन का 
प्रबन्ध यथा सम्भव अच्छा किया. गया । 
राणांप्रताप उस समय ब्रतधारी थे सोने चांदी के. 


ak सभी उन्होंने छोड़ TFA थे। परन्तु उन्होने मानः ~ 


सिंह के आतिथ्य सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। | 
अपने जेष्ठ पुत्र युवराज श्रमरसिंह को आतिथ्य का भार 
खोपा । मानसिंह भी युवराज अमरखसिंह की अभ्यर्थना से 
सन्तुष्ट हुए । | 
मरमर पापाण निर्मित सुन्दर सरोवर के तीर भोजन का! 
प्रबन्ध किया गया, भोजन के लिये स्थान सजाया गया | | 
| 

l 


भोजन की सामग्री घीरे धीरे आने लगी, ठीक समय पर राजा 
भ्रानलिंह को भोजन के लिये बुलावा भेजा । मानसिंह आये 


और भो तन करने के लिये आसन पर बैठ गये, भोनन करने, 


से पहले ही तीदण बुद्धि मानसिंह समझ गये कि महाराणा | 
प्रताप सिंह क्यों नहीं आये ? उन्होंने भोजन करने से पूर्व 
पूछा हि महाराणा कहां हैं ? अमरसिंह ने विनीत भाव gi 
उत्तर दिया-” महाराणा के सिर मे ed है, इसलिये वे नहीं 


` आसके दै, आप भोजन करें, इस बात का कुछ ख्याल १ 


करे” | मानसिंह महाराणा के न आने का उद्देश्य समझ गये 


और उत्तर दियाः-“राणाजी से कहो, हम उनके fa) मा 


dei क! ममं अच्छी तरह से जानते हैं जो होना था से 
ATT अब उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यदि 
दाणाओ ही हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे at और कोत 


EEN 
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भान का अपमान emp 
वरे. करेगा १”. तत्काल मानसिंह का यह सन्देश--प्रतापसिंह को 
गी, | पहुंचाया गया वे अनेक प्रकार से वहां आने के लिये टालबाजी 
e करने लगे, पर कुछ फल न हुआ । मानसिंद इसी बात पर 
अड्डे रहे कि जब तक राणाप्रताप मेरे साथ मोजन करने नहीं 
e Bar सक में भोजन नहीं करूंगा | 
नः) उन्होने भोजन करने का कारण छिपाना उचित नहीँ 
| | समभा | उन्होंने स्पष्ट कहता भेजा ;--''जिस राजपूत ने 
र| अपनी बहिन को तुक के हाथ वेच दिया है सम्भवतः जिस 
से. का मुसलमानों के साथ खानपान होता है उनके साथ राणा 
| भोजन नहीं कर सकते ।” 
a - अप तो मानसिंह को अपनी ge ज्ञात हुई कि “मान न 
| मात्र मैं तेरा मेहमान? अपने मन से मेहमानी ग्रहण करके 
अच्छा नहीं किया । वे सोचने खगे कि अपमान का कारण 
| इम स्वयम्‌ ही बने थे । उन्होने ग्रास ( कौर । नहीं उठाया, 
केवल कुछ दाने wala के नाम से उठाकर पगड़ी में रख 


लिये ओर चलत समय राणा प्रताप से कहा$-- “आपके मान 
स्यादा की रक्ता के ही लिये हमने अपनी wa प्रतिष्ठा 
से गौरव धूल में frat fear है यदि आपको इच्छा “देव 
दुःख सागर मे पड़े रहने की है तो भलेहो पड़े रहिये। 
अब आप के मेवाड़ सदेव के 'खये छो उना पड़ेगा, अब आपके 
मेवाड़ में चज्गुल भर जमीन भी नहीं मिलेगी ।? इतना कहकर 
मानसिंह घोड़े परसवार eta ही को थे कि प्रताप आ पहुंचे 
सो. उस समय मानसिंहने बड़े अभिमान से कह! — यदि आपका 
दि. रेषे दभन न कर सका तो हमारा नाम मानसिंह नहीं 1 
| ह ने शान्त भाव से उत्तर द्विया कि आप. at युद्धक्षेत्र मे 


गये 


ee MR: Be a 


मण करने की तेयारी करने लगे | 


ES महाराणाप्रताप ` 


TE AA LE AS AA -u 


देखकर ही हम प्रसन्न होंगे। पास खड़े हुए प्रताप के किसी 
राजपूत सरदार ने यह कटाक्ष करते हुए कहा :-“अपने | 
साथ अपने फूफा अकबर को भी लेते आजा 1” मानसिंहने अपने 
घोडे पर सारा क्रोध उतारा, उस बेचारे घोड़े के ज़ोर से Gs 


लगाई घोड! भो हवासे बात करता हुआ, अपने स्वामी को 


लेकर नो दों ग्यारह Sat) | 


gai मानसिंह के भोजनकी सामग्री हुई थो वह स्थान 
भगवती भागीरथी के पवित्र, पुनीत जल से धोया गया, 
जिल जगह मानसिंहने भोजन किया वह स्थान भी धोया 
गया । राजपूत कुल-कलङ्क मानसिंह का जिन्होंने मुंह देखा, 
उन ana tala किया, जनेऊ बदले | स्वयं महाराणा प्रताप- 
सिंह ने मानसिंह का मुख देखने के कारण स्नान कर अपने 
को शद्ध किया | 
उदय सागर पर जो बातें राआ मानसिंह के चले जाने 
पर हुई उनकी खबर मानसिंह के कान तक पडुंची और धीरे 
श्रीर अकबर के कानो तक भी पहुंची, राजा मान ने श्रपनी 
रङ्गीन आषा में..श्रपनी ओर से नोन मिर्च लगा कर बादशाह 
कबर के कान खूब भरे | अकबर की क्रोधाग्नि मान के 
अपम्रान का सुनकर भड़क उठी | जो #अकबर एक समय राजा 
मानसिंह को ज़हरीले लड, खिला कर मारना चाहते थे | वह 
आज मान के मानकरी सरम्मत करने के लिये प्रताप पर am: 


. + बु दी के काग़ज़ पत्रों से पता लगता है कि जब मानसिंह अपने am 
gas को दिल्‍लीके राज सिंहासन पर बिठलाना चाहते थे तव उस समय 
अकबर ने उनको मारने के लिये बिषे ले ag, ते यार कराये थे Tod Rajas- 
than Vol [--लेखक | 


| | 
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ग्यारहवां परिच्छेद 


रणाः्यंडो का नाच 


stat ! सिंदूरा बजाओ २ नगारे पे चोवे लगाओ लगाओ | 


चतुवेश सेना TAHT २ ध्वजा .ओऔ पताका डड़ाओ उड़ाओ ॥ 
रथी सारथी वीर घाओ लिधाओ चक्राबू रचो शीघ्र सेना सजाओ 
अभी मोरचे जा जमाओ २ जबूरे सितावी .चलाओ चलाओ ॥ 
निशाने पे. ate लगाओ २ ग़नीमा के धुरं उड़ाओ SZIN 
करावीन ले बाग दागो दगाओ उखाड़ो FAST गिराओ भगाओ 
कटारी छुरी वणव छी खम्हारो भर रक्त का सिंधु खांड़ा पखारो। 
जहां शत्रु पाओ तहाँ पीस stéi पुकारो राणा*प्रताप की जै पुकारो. 
—alo श्रीनियां सदास | 
` अकबर का उस समय सोभाग्य सितारा बुलन्दी पर था 
एक से एक बढ़कर वीर पुरुष उसके दरवार में थे भगवान 
रामचन्द्र जी के साथ केवल एक विभीषण लड्डा की स्वाधी- 
नता नष्ट कराने वाला था| अकबर के दरवार में घर का भेदी 
लङ्का ठावे? बहुत से विभीषण इकट्ठे होगये थे । बाहर के 
पैरो की अपेक्षा घर की फूट बहुत बुरी होती है | जिस जगह 
यह पैशाचिनी फूट पहुंचती है। उसी का सत्यानाश करके 
छोड़ती है । पाठक | हृदय थाम कर कड़ा कलेजा करके Tat, 
इस चारडालिनी फूट ने क्या नहीं कराया है। चाएडालिनी व 
पैशाचिना फूट ! तुमे हम क्या कह कर सम्बोधन करे' ? तूने 


Pa eee ae 
+ मूलपद्य में राणा प्रताप के स्थान में पृथ्वीराज शब्द है | --लेखक 
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इस संसार में क्या नहीं कराया है । मन्थरा खन कर तूने रानी 
केकयी को बहकाया जिससे बेचारे राजकुमार रामचन्द्र को 
बन में कठोर क्लेश सहन करने gë, विभीषण बन कर तूने 
सुवणंपुरी लङ्का को मिट्टी में मिलवा दिया, दुष्ट दुर्योधन 
बनकर तूने इस स्वर्ग तुल्य भारतभूमि को श्मशान भूमि 
बना दिया | पामर जयचन्द्र वनकर रत्न-गर्भा भारत-साता 
के हाथ पैर पराधीनता की जऔर में जकडवा दिया अब तू 
शक्तसिंह, सागरजी आदि के रूप में दिल्लीश्दर के ae 
बार में पहुंच गई जिससे मेवाड का सत्यानाश हुआ 
इसी लिये कहते हैं कि तुझे किस नाम से सम्बोधन करे | 
पिशाचिनी तेरी कपट नीति से कोई नहीं बच सकता है। 
जो एक बार तेरे विषकुम्भ सुखोपम फल को चख लेता है। 
बह फिर तुझसे कमी प्रीति नहीं छोडता है | तू उसे aa 
की तरह उस जाती है। अरे चाण्डालिनी | अब तो इस वृद्धा 
भारतमाता पर अज्ञानता के भयानक और डरावने बादल 
हराले | बस, बहुत हो चुका अबतो इस से दूर रह । 
राजा मानसिंह का अपमान अकबर के लिये अच्छा ही 
Son । मानो भभकती हुई अग्नि में घी की एक आहति छोडी 
गई । अकवर पहले से ही प्रताप के अपने अधीन करना 
चाहते थे मानसिंह के अपमान का उन्हें एक और चहाना 
मिला । अपने दुलारे युद्धमन्त्री मानसिंद का अगमान उन्होने 
अपना ही अ्रपमान समझा । जैसे क्रोधित सपे फुफकार d 


करता था वैसे, ही वे भी मानसिंह के अपमान के कारण आपने । 


लोगो को मेवाड पर चढ़ाई करने के लिये उत्तेजित करने लगे! 


अभाग्यवश अकबर के दरबार. में महाराणा प्रतापसि ह. & 


1 
| 


Jas San Sole Tea, Deen ngri Collection, Haridwar. Digitize Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri | Syaar Ko a 


E 5#-555..FE 


eat Ani ar. 


ba “ph A5 st te a HS at, A 


ex FAs ON 


रणचंडी का नाच ' B 


RRE 


छोटे भाई शक्तशिंह थे । प्रतापसिंह के Bora wt सागर 
भी शाही दरबार में थे उन सब से बादशाह ने अपने मोहिनी 
मन्त्र के बल से प्रताप के यहां की एक एक करके सभी बातें 
जान लीं । अपने प्रतिहवन्दी प्रताप के सभी भेद जानकर बाद- 
शाह मेवाड पर चढ़ाई करने का प्रबन्ध सोचने | कबर को 
इस बात की बहुत चिन्ता थी कि सभी राजपूती न मेरे सामने 
सिर तवा दिया है पर अभी तक प्रतापसिंह अपनी टेक क्यों 
रखे इये हैं । 

अकबर के पास प्रतापसिंह की स्वाधीनता नष्ट करने के 
के सभी साधन उपस्थित थे। पर Gart प्रताप के पास 
अपनी स्वाश्चीनता Aga रखने के लिये क्या था ? प्रताप के 
प्रास न तो मुगल सेना के संमान विशाल सेना थी न धनबल 
था आर न उनके पास राजपूत कुल कलङ्की की भांति घर के 
भेदी लङ्का डाहने वाले विभीषण मुग़ल थे | पर था उनके पास 
मातृभूमि के उद्धार करने का उत्साह, देशभक्ति और धर्म । ग्रेम 
बेश अपने इस हृदय के वल के कारण ही प्रताप अपनी सुट्टी 
भर सेना के साथ समुद्रवत्‌ बादशाही सेना का सामना 
करने का तैयार हुये । जिस दिन मानसिंह अभिमान gg 
भोजन के थाल पर से उठ गये थे उसी दिन प्रताप ने समझ 
सिया था कि किसी न किसी दिन coset का नाज हुये 
विना नहीं रहेगा । वे निश्चिन्त नहीं थे। उन्होंने श्र 'ने सर- 
दारो को बीर राजपूतों से परामर्श लिया तब सबने एक स्वर 
से कहा कि प्राण रहते हम कभी आपका साथ, नहीं छोड़े गे । 
महाराणा अपने इन ara और राजपूत वीरो के भरोसे 
दी अपनी जन्मभूमि की स्वाधीनता की रक्ता करने के लिदे 


k Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


Bi महाराणाधरताप 


EE Hn AE Ae Ae Le Le At “AA “है: 


तैयार ga जिसके कारण वह अमर होगये जव तक संसार 
हे तब तक बड़े आदर के साथ प्रताप का नाम लिया जायगा। 

प्रताप अपनी कुछ राजपूत सेना के साथ पहाड़ी प्रदेश में 
रहते थे। उनकी राजधानी कुम्भलमेर उदयपुर के पश्चिम 
ओर थी, उसकी लम्बाई चौड़ाई दोनो ओर चालीस कोस थी। 


चारों ओर चह स्थान waa परिवेष्टित था | पर्वत-माला | 


शहर पनाह का कामं दे रही थी । बीच बीच में कहीं छोटे छोटे 
पानी के भरने अपनी अनुपम शोभा को ' दिखला रहे थे। 
कहीं कहीं बीच में प्त और घना जज्ञल उस शोभा को और 
भी बढ़ा रहे थे। उस स्थान की इस प्राकृतिक शोभा देखने; 
योग्यही थी । उदयपुर को इस दुगं भ पहाड़ी प्रदेशका मध्य स्थल 
कहते हैं । उदयपुर के जिस ओर होकर वहां जाना पड़ता है 
बह बहुत SIA और ae पहाड़ी रास्ता हे । उस दुर्गमस्थान 
पर खड़े होकर जिधर निगाह डालियेगा, उस तरफ़ ही पर्व त 
श्रेणी और हरे हरे वृक्षा के सिघाय और कुछ दिखलांयी नहीं 
पड़ता है। कुम्भलमेर के इस निकटवर्ती स्थान को ही हल्दी: 
घाटी कहते हे । अजमेर प्रशूति स्थानों से मुगल सेना इस 
मार्ग से पहाड़ी प्रदेश मे आवे'गी, यह विचार कर उसे रोकने 
के लिये प्रताप अपनी सेना को हल्दी घाटी की ओर aaa! 
हस्दीवाटी के आल पास के स्थानो में से प्रताप के बाईस 


हजार बहादुर अपनी मातृभूमि के लिये शोणित तर्पण. करने. 


के लिये इकट्टे हुये । ' 
राजपूताने के उस कठिन पहाड़ी घदेश मे.भील आदि कई 


` 


पहाडी असभ्य जातियां रहती हैं । भील राजपूताने के आदिं 
निवासी हैं । मेवाड़ प्रदेश के पहाड़ी स्थानों में ate राजपूताने 
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भर से अधिक मिलते हैं। राजपूतों ने भीलों को पहाड़ों में 
भगा कर उनके देश पर आधिपत्य जमा लिया हे । 'सब से 
wage, जिन्हें न ont जगत गति" भल लोग अवश्य ही 
ऐसे हैं परन्तु चाहे वे असभ्य हो, पर उनकी अपने महा एणा 
के प्रति, अटल भक्ति होती है अघश्य ही वे Beer पर 
खड़े हो कर गला फाड़ कर अधवा अखबारों में कलम कुठारा 
चल्ला कर ही अपनी राजभक्ति की सीमा समाप्त नहीं कर देते 
हे पर वे महाराणा पर विपत्ति आते ही . अपनी राज और 
देशभक्ति का ऐसा agang परिचय देते हैँ, जो शायद संसार 
के अन्य देशों में मिलना कठिन हो। भील जाति अव भी 
स्वाधीन भाव से शान्ति पूर्वक रहती है । , 
महाराणा प्रतापसिंह को भील जाति ने समय समय पर 
खूब सहायता दी थी, जिस समय बाईस हज़ार राजपूत अपनी 
जन्मभूमि के गौरव को रक्षा क॑ लिये समर रूपी यज्ञ में अपने 
प्राणे की झाइती देने के लिये इकट्टे हुये थे, उस समय भील. 
बीरों ने भी राणा प्रताप का साथ दिया था। राजभक्ति और 
देशभक्ति की डींग हांकने वालो! एक बार अपनी कल्पना 
रुपी आंखों से देखो तो सही मेवाड़ की स्वाधीनता को रक्ता 
के लिये अगणित जङ्गली भील अपनी तीर कप्तान लेकर Tag 
इये थे । अपने महाराणा की प्रतिक्षा को स्थिर रखने के लिये 
असंख्य die पत्थर लेकर चारो ओर पहाडी पर बैठ गये । 
मुगल सेना पर लुढ़काने क्रे लिये पत्थरों के डुकड़ो के ढेर 
के ढेर जमा कर लिये थे | | | 
' बादशाही सेना भी मेवाड़ के गौरव ओर महाराणा प्रताप 
को स्त्राधीनता नष्ट करने के लिये चलने लगी | अकबर ने युद्ध 
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| और उनके दूसरे भाई सागर जी, सागर जी के पुत्र महाबत- 

| खां आदि के साथ एक विशाल सेना भेजी, उस विशाल सेना 

| का नायक अपने जेष्ठ पुत्र. युवराज सलीम को घनाया। संबत्‌ | म्‌ 
a के प्रोष्ा ऋतु के आरम्भ में बादशाही Gare शाहजाहां सलांम | च 


सचिव मानसिंह, महाराणा प्रतापसिंह के छोटे भाई शक्तसिंह |g 
: 
= 


d 
की अध्यक्षता में मेवाड़ पर धावा करने के लिये रवाना हुई) a 
1 ॐ सलीम इस ge में गया था कि नहीं, इसमें सन्देह हे gaan इति- प 
| aÑ के प्रसिद्ध ज्ञाता, जोधपुर के मुन्शी देवीप्रसाद जी लिखते हैं :--“शाइ- | क 

maa सलीम की आयु इप सपय ६ वर्षे की थी. इसलिये इस समय वह बाद- d 

शाही सेना के अफ़पर होकर मेवाड में नहीं जा सकते थे” | तुहफ़ाए राज | वे 

स्थान के लेखक ने di ऐसा ही लिखा हे । यवराज सलीम का जन्म १५६६ È 

में जोधपुर राजकुपारी के गर्भे से saat इसहिसाब से हल्दीघाटी के 

युद्ध के सपय जो संबत १६३२ शार्थात्‌ सन्‌ १५७६ Fo में हआ था सलीम की a 

आयु ७-८ साल से अधिक नरीं हो सकती हे । लेकिन टाड साहब ने सलीम 2 
H 


को हल्दीघाटी के युद्ध का नेता लिखा है । हो सकता > कि अ्रकबर ने हल्दी. ) 
घाटी की विजय का सेहरा सलीम के पिर पर बांधने के लिये उसे वहां मेज | T 
दिया हो । सम्भवतः १० १४ तपे पीछे जब प्रताप के साथ फिर भीषण युद्द | बेर 
हुआ उस समय सलीम युद्ध के नेता रहे दों) ' आईने अकचर”” प्रभृति del | a 
में इसका कुछ भी पता नहीं लगता है। निज़ामी कृत “तबकाते अकबरी” युः 
Ar बदाऊनी कुत ` Tagana? ग्रन्थ में मानसिह के सेनापति होने र 
की बात ।लखी है | उनमें सलीम का नाम भी नहीं है। Budaum Vol: X 
Il. 2. 228 Elliovs H y P. 59. E AA 

8 History Vol. P. 397. iphins 


1 tone P. 506- बदाऊना स्वयं इम लड़ाई के मेदान में मौजूद था । उसने | प्रच 
r इस de का विवरण बहुत बड़ा लिखा हे । उसने लिखा है कि 1 भो 
| अपना विजय का हाल अकबर को लिखा । भ्रकबर ने मानसिह ओर उनक ` भे 
i अप्रीरों को इनाम अकराम दिया । बदाउनी के विवरण में मी सलीम का नाम | र 
| नहीं दे.। - लेखक । . Na an AER Da ala 
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gra सेना--प्रताप की सेना से कहाँ अधिक थी. मुग़ल सेना 
ने आरम्भ से ही एक चालांकी चली कि अपनी सेना बहुत से 
स्थानों में फैला दी कि जिससे प्रतापसिंह को पता ही'न लगे कि 
qua सेना कितनी है ? किन्तु मुगल सेना की यष्ट चांलाकी 
चल न सकी, प्रताप के जासूसों ने मुगल सेना के आने की 
खबर की, सुराल सेना समती थी कि प्रताप पर्वत कन्द्रा 
परित्याग करके खुले मैदान में बादशाही सेना पर आक्रमण 
करेंगे। किन्तु स्वदेशभक्त प्रताप ने ऐसा नहीं किया । मुगल 
सेना ने. देखा कि प्रताप युद्ध के लिये मैदान में नहीं आये । 
वे पहाड़ों में से ही युद्ध करने को तय्यार हुये । तब तो वह 
देशद्रोही, yaa मानसिंड की सलाह से आगे बढ़ने लगी । 
Sigg साख के सातवें दिन रण चरडी का बिकट नृत्य 
आरम्भ हुआ । हल्दीघाटी के पवित्र क्षेत्र में स्वदेश की 
स्वार्धीनता के निमित्त अगणित राजपूतो के खून की नदो बहने 
गी | राजपूत लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिये अपना खून 
बहा कर ही चुप नहीं हुए. किन्तु उन्होने मुगल सेना के 
अनेक बोरो का सिर तन से जुदा कर दिया हल्दीघाटी का 
युद्ध सामान्य नहीं था, वह युद्ध बड़ा विकट था। स्वदेश 
tata निमत्त एक ग्रोस देश को छोड़ कर और कहीं भी 
सा युद्ध हुआ है या नहीं इसमें सन्देह है। एक ओर 
WHS भुराल सेना समुद्र के समान आगे बढ़ने लगी दूसरी 
| भोर से महाबली राजपूत उस सेना की गति रोकने के लिये 
आगे बढ़े मानों दो मत्त हाथियो का मन्नयुद्ध होने लगा } 
| उसो तक् घाटी में जहां आदमियों को मार्ग मिलना कठिन 
ढी | होता था, वहां अगणित हिन्दू, सुसल्लमान एक दूसरे को मारने, 
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फाडने, चीरने के लिये छाती फैला कर खड़े हुए थे। जहां 
तक दृष्टि पहुंचता थी वहां aH नरसुरड El नरझुएड 
दिखलायी पड़ते थे । FS 
पाठक | एक बार अपनी कल्पना शक्ति से देखो कि कैसा 
masc युद्ध था । तूफान उठने से पहले समुद्र निश्चल शान्त 


आर गम्भीर होता है, परन्तु ' तूफान के आते हो समुद्रको । 


लहरें भयङ्कर रूप धारण करलेती हैं सघुद्र की se? कूदती, | 
उछुलती, नाचती हुई आकाश, से बाते करना चाहती हैं, ठीक | 
det ही गति दोनो ओर की सेना की हुई | क्षण भरके लिये | 
दोनों सेनाओं के वीरोने एक दूसरे को स्थिर निश्चल और | 
गम्भीर भाव से देखा । परन्तु KU की उन्मादिनी | 
ध्वनि से पहाड़ बन, पश पक्षी सभी कोप उठे | बाजे को उस | 
उन्मादिनी ध्वनि से हाथी, घोड़े पैदल सब ही युद्ध के लिये 
उन्मत्त हो गये । दोनों दल एक दूसरे पर टूट पड़े । सुसलमान 
दलकी ओर खे “दीन, दीन जह” नाद्‌ Tats पड़ने लगा। 

राजुपूत-सेना के “हर हर महादेव? शब्द की ध्वनि से 

आकाश प्रतिष्वनित होने लगा । राजपूत वीर मुगल सेनापर, 

जैसे भूखा सिंह हरिणो के झुएड पर ऋपटता हे, बैसेही टूट 

पड़े। मुग़ल सेना राजपूतो का साहस, वल और आत्मत्याग देख 

कर चकित और रुतस्भित हुई । मेवाड़ भूमि की स्वाधीनता | 

को बचाने के लिये राजपूतो ने अपने प्राण एण से युद्ध किया | 

वीर बर प्रतापसिंह भी निश्चिन्त नहीं थे । चे निडर होकर 

सबके आगे थे और Vist का सैनिक बल नष्ट कर देता | 

'चाहते थे उन्हे इसमें सफलता भी हुई | उन्हाने अपने अखा' | 
धारण साहस से मुगल सेना का चक Ko तोड feat! | 

$ | 
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प्रताप का साहस और युद्ध कौशल देखकर राजपूत और di 
उत्साह के लाथ लड़ने लगे | जिस तरह से भूखा व्याघ्र वड़े 
बड़े हाथियों के! ay भर में चीर डालता है, Fa ही अकेले 
प्रताप ने असंख्य मुगलवीरों को तलवार से काट डाला। 
राजा मानसिंह से कहा था कि में युद्ध म॑ आपको देखकर 
प्रसन्न होऊंगा। वख, वे इस युद्धस्थल में मानसि ह को ढूँढने लगे, 
पर.कहीं मानखिंह का पता नहीं लगा । वे दो वार बैरिया की 
सेना में पहुंच गये एर कहीं भी मानसिंह का पता न लगा । 
मानसिंह प्रताप की रुद्र सूतिं से भयभीत होकर नोकरा की 
wie में अपनी रक्षा कर रहे थे । दूसरी बार प्रताप 
मानसिंह को ढूंढ़ते ढूंढ़ते बहुत सी मुगल सेना के बीच में 
पहुंच गये । किन्तु राजपूत वीरगण भी निश्चिन्त नहीं थे। 
उन्होने प्राणी की बाजी लमाकर अपने महाराणा की रक्षा 
की । सेकड़ों राजपूतों ने अपने महाराणा की जीवन रक्षा के 
fat aed भाणी.का विसर्जन कर दिया । भील लोग भी 
शान्त नहीं थे । उन्हाने get की ओट में से तीरों से, पत्थरों 
से gata सेना के सैकड़ों वीरो के सिर चकनाचूर कर (eq I 
दोनो ओर से घमासान युद्ध हुआ । 


SSIS, Dn] 
10. 


i $ 4 "ag 
| बारहवां परिच्छद |" 
। ` | जगे 


सपाला सरदार का आत्म त्याग 


मित्र परीच्छ में कियो सरनागत प्रतिपा | Sq 
Vf निरमल जस सिवि सो लियो तुम या काल कराल॥ | के ब 
2 हरिश्चन्द्र | कर 
दो वार मुगल सेना के बीच में पहुंच कर और मानसिंह ' इशा 
के न पाकर प्रताप निश्चिन्त नहीं हुये उनकी अन्तव्यापिनी ` | ga 
प्रचणड अग्नि अभी नहीं बुझी थी वे देशद्रोही कुलकलड़ मान'' | उन्ह 
सिंह को इस समय भी मत्त सिंह की तरह खाजते थे | नर | Fit 
केसरी प्रताप युद्धक्षेत्र में चारो ओर आंखे गड़ाये हुए देख | किन्‌ 
रहे थे कि देश द्रोही भीषण वेरी मानसिंह कहां है ? उस |णिये 
समय प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार थे, वास्तव में. 
चेतक घोड़ा प्रताप के योग्य ही था। जैसे प्रताप dd 
Zen ही उनका घोड़ा भी बीर था । जैसे प्रताप रण निपुण थे, | 
वैसा ही चेतक भी रण निपुण था। उसी चेतक पर सवार We 
निडएवोर वर प्रताप राजा मानसिंह की खोज में घूम रहे 
थे। वालक जैसे खेल में ast के खिलोनों को उखाड़ पछाड़ mà 
कर फेक देते हैं, वैसे ही मानसिंह की खाज में प्रताप मुगल : म 
सेना के अनेक वीरा के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, उनको रखे होने 
दक्षता देख कर मुगल सेना अवाक्‌ रह गई, किन्तु प्रताप Dr: 
को कहीं भी मानसिंह दिखलायी न पड़े। अपने बीच में मुगल रेस: 
वीर प्रताप को देख कर उनको मारडालने की Seet करने K 


क 


| 
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खगे, प्रताप के एक एक करके देह रक्षक भूमि शायी हुये, पर 
प्रताप को इसकी कुछ परवाह न हुईं, वे अकेले ही मुग़ल 
बीरों का सामना करते हुये, देशद्रोही मानसिंह को ढूंढने 
खरगे | 

मानसिंह का तो कहीं पता नहीं लगा, पर सामने ही चे 
` `अ देखते हैं कि अकवर का युवराज सलीम हाथी पर सेना 
के वीच में है। मानसिंह न सही, सलीम ही सही यह सोच 
{| कर श्रपने घोड़े के एड लगाई घोड़ा भी अपने स्वामी के 
६ ' | इशारे से आगे बढ़ा | उनके आगे बढ़ते देख कर चारों ओर 
| | युगल सिपाही युवराज की रक्षा के feat जमा होने लगे और . 
` | उन्होने मिल कर प्रताप पर आक्रमण किया, परन्तु प्रताप की 
र. | वीरता के सामने मुगल सैनिको का ाक्रमण व्यर्थ हुआ । 
बे | किन्तु प्रताप ने इसका कुछ ख्याल नहीं किया। स्वदेश के 
उ किये उस युद्ध में प्राणा त्याग मानो उनका सिद्धान्त था! 
1 उन्होंने दूरसे सलीम पर तेज वर्छा चलाया दैवयोग से बह वर्छा . 
, सलीम के लोहे SAT से टकराकर व्यर्थ हुआ | तल प्रताप . 
i, | सलीम की ओर अपना घोड़ा बढ़ाया अपने स्वामी का . 
T | अभिप्राय समभ कर चेतक एक TA मार कर सलीम , 
हे के हाथी के निकट पहुंच गया । तेजस्वी चेतक ने हाथी के; 
माथे पर राप जसा दी । छेरांवत के समान उस महायज्ञ . 
q 


माथे पर उच्चैश्रवा की भांति चेतक का सैर शोभायमान . 

F लगा । एतए को इस रण निपुणता के देखकर थोडी . 

प देर के लिये चौरमरडली अवाक रह गई उनके शत्रु भी उनके | 
ल IN साहस की प्रशंसा करने लगे । इस अवसर परंप्रतापसिंह . 
सण के लिये सी नहीं ठहरे उन्होंने aed मात्र का विलंब - 


DE 


bc-o. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 1 


१०० महाराणा प्रताप 


aXe fe आय अर AE Aa Ra i RR कध ya 


poi A eg ; 
| करना भी उचित नहीं समका । उन्होने सलीम को मारने के 
| लिये तलवार चलाई वह तलवार सलाम के हाद से फिर 
| टकराई पर इस बोर खाली नहीं गयां Sr से उछुल कर 
| महावत के लगी । तलवार के आघात स बेचारा महावत 
| पृथिवी पर आगया । बिना महावत का हाथी युवराज | 
d ` सलीम के! लेकर माग गया, यदि हाथी न भागता at अकवर : 
| की आंखो का प्रदीप वहीं बुक जाता दव छुपा से हो अकः 
वर के युवराज सलीम की रक्षा हुई । Sep, 
युवराज सलीम को इस तरह से विपत्ति मे फंस कर 
qua सेना पागल हो उठी सब की सब सेना वीर प्रताप के 
भाणों की ग्राहक वन बैठी gata सेना ने चारो ओर से प्रताए 
को घेर लिया । प्रताप ने भीम विक्रम से अनेक शत्रुओं के मार 
गिराया । पर अकेले प्रताप को! देखकर सुगल सेना का जांश 
ठंडा नहीं पड़ा । जिस तरह से समुद्र की aq पहाड़ d A 
पहली वार टक्कर खाकर दूसरी वार ओर भी ज़ोर से 
शक्र खाती हैं उसी तरह से मुगल सेना पहिले से धिक — 
जोर फे साथ प्रतापसिंह पर टूटी । अकेले प्रताप Aka ' 
सेना के असंख्य वीर, कैसा भयङ्कर युद्ध है । अव प्रताप a H 
कौन रक्त करेगा । अकेला दीर इतनी विशाल सेना SS 
तक लड़ेगा ? यह चिन्ता सबके चित्त को sisi डोल कर" १ 
at । सभीको प्रतापसिंह के जीवन को चिन्ता हुई असं / a 
मुगल वीरो से fara के अतिरिक्त उनके शरीर पर तीन aa 
छे तीन तलवार के और एक गोली का आघात लग चुका a 
इसमे में ही “जय प्रताप की जय” शब्द सुनाई पड़ा । यह 14| 
gaa ही प्रताप पहले से और भी अधिक उत्साह के en 
® 
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eT 
लड़ने लगे | इतने में ही सावड़ी झे काला सरदार मन्नं प्रताप 
सिंह जी के पास पहुंच गये । उनके ऊपर से राजछुत्र चंवर 
इटवाकर अपने ऊपर लगवा लिया । मुगल Sat ने काला सर 
दार मन्ना को ही महाराणा प्रताप समभा वह प्रताप को छोड 
कर चारों ओर से% भाला खंरंदार AA पर टूट पड़ी । काला 
सरदार म्ना अनेक सुगल सैनिको को यमलोक पहुंचा कर 
मुगल सेना के हाथ से मारा गया जिससे महाराणा प्रताप 
के जीवन की रक्षा हुई । धन्य ! झाला सरदार |! धन्य!!! 
तुम्हारे जैसे आत्मत्यागियों के कारण ही मेवाड़ के गौरव कौ 
रक्षा उस कठिन काल में हुई थी। 


प्रताप भालामज्ञा के आत्मत्याग फो भूले नहीं । उसी 
दिन झालामन्ना के वेशधरो को राज fare सहित, महाराणा 
-की दाहिनी ओर बैठने तथा मछलो तक नक्कारा बजाते हुप 
आने और राजकीय करडा अपने साथ रखने का अधिकार 
मिला । उन्हे सद्वि देश में जमीन दीगई | 


e 


अभारतंवष' के इतिहास में ओर भी इस प्रकार के भनेक उदाहरण मिलते 
हैं एक युद्ध में बाजीराव प्रभु पांडे गे शिवाजी की भी .इस तरह से रक्षा 
'को थो । जब तक शिवाजी दूसरे दुग" में नही पहुच गये AT तक बह बरा 
बर én मे agar रहा ओर अन्त में शिवाजी की रचा फे fay अपने 
Hi को ugh दी- लेखक 


———=}0$ as 
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तेरहवां परिच्छद 
विजय या पराजय 


Coral भला ऐ उसका जो जीता है अपने लिये 
जीता है बह जो मर चुका स्वदेश के लिये ।” 

हल्दी घाटी के महासंग्राम में बाईस हजार राजपूत बीरों 
Radice हजार दीरों ने मात-भूमि के गौरव की रत्ता के 
लिये हंसते हंसते प्राण प्यारी के समान gät आलिज्ञन 
"किया । प्रताप के आत्मीय जन ही खगभग पांच सौ थे। 
“ग्वालियर के राज्ययुत, राजा साहब भी महाराणा के आश्रय 
Hane में रहते थे, वे अपने लड़के खरडेराव और तुमार- 
aga कोई साढे तीन सौ dasi के सहित-मारे गये थे। 
भाला सरदार-मानसिंह अपने Beat आदमियो. सहितं 
प्रताप के जीवन की रक्षा करतेसमय मारे गये। प्रताप ने 
देखा कि इस तरह से और भी राजपूत मारे गये, सन्ध्या हो 
चली थी, तब वे युद्ध सम्बन्धी कई प्रयोजनीय आज्ञाए देकर 


- डुःखित मनसे रणस्थल से हरे । हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त 


“हुआ, मानसिंह की मनोकामना पूर्ण हुई । 


सोचो पाठक ! सोचो !! इस युद्ध में प्रतापसिंह की | 


जय हुई अथवा पराजय, यह सच है कि प्रताप के अल॑ख्यवीर 
मारे गये | मुगल सेना युद्धस्थल से हटी नहीं । प्रताप रण 


स्थल से चले आये। परन्तु हमारी समझ मे इतने पर भी 


Som की पराजय नहीं हुई, उनकी चिरस्मरखोय विज्ञय इई 


AE Le 
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विजय या पराजय १०३ 
ee 
श्राप कहेंगे सा कैसे ? खुनो | सुगल सम्राट ओर मुगल सेना 
अपने साम्राज्य का बिस्तार करने कै लिये लड़ रहे थे, राखा 
प्रताप और राजपूत जाति अपने देश के गौरव की रक्षा के लिये, 
राजपूत जाति की स्वाधीनता के लिये लड़ रहे थे। राजपूत 
जाति की लड़ाई सिद्धान्त विषयक थी, सुगला की अपने 
ad की थी। ओ लोग सिद्धान्त विषयक देश की मान 
मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिये लड़ते हैं वे कभी हार 

से| जीत का विचार नहीं करते El उनकी हार भी लाख sitat 
Al से वढ़कर होती है । यदि उनकी हार जीत से बढ़कर न होती 
al तो आज ऐसे लोगो को कौन स्मरण करता? उनकी हार 
ग) जीत से बढ़कर ayat के हृदयो पर मानसिक प्रभाव डालने 
ol वाली न होती सो कौन उमके नाम की पूजा करता | जब 
wl ऐेसी हार में जीत से कहीं अधिक शक्ति है, तब हम कैसे इस 
Ril को पराअय कहे ? हल्दी घाटी के महा संग्राम में मुगाल सेना 
हेत | से राजपूत अपनी अतुलनीय बीरता का परिचय देकर क्षण- 
zl मात्र के लिये हट अवश्य गये, जब तक संसार है वे देश 

हो| भक्तो के gra मन्दिर से हट नहीं सकते, उनका नाम CT 
र| को अमर होगया है। स्मरण at ! यदि गौरवड्द्धि और 
स | अमरतत्व लोभ ही विजय के चिन्ह हैं, तो राजपूत पराजित 
| नहीं हुए | राजपूतों की विजय हुई । संसार के किसी इतिहास 

की । में हल्दीघांटी के युद्ध के समान पराजय, पराजय नहीं गिनी 


गर गई है, वह पराजय विजय से बढ़कर समको गई हे । यदि 
q | ऐसा न होता तो यूनान देश थर्स्मांपली के सङ्कीण पचत शुका 
भी 


से याद्धाओं ने 
मे महावीर लिये।निडाज़ के अधीन, जिन थोडेसे P 
हई, | फारस के बादशाह की बिशाल सेना के प्रवेश पथ में पहुँच 


too Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 
uo ` ` 


| 

| १०४ महाराणा प्रतांप 
| eo oT 
कर श्रात्मबलि दी थी, उनकी कीत्ति कथा का कदापि इति- 
| हास लेखक बखान न करते | थम्माप्ली के युद्ध के समान ही 
| हल्दी घाटी में चौदह हज़ार राजपूत देश के लिये मर कर 

| अपनी कीतिं अमर कर गये | तब कैसे कहे कि इस युद्ध मे 

| राजपूतां की पराजय हुई | 


Axa» 
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1. चौदहयां परिच्छद 
d'A बन्धु मिलन 
#किं मे arg विदीनस्य स्वर्गेण सुरसत्तमाः 1" 
यत्र ते मम ख स्वगो नायं स्वगो मतो मम! ॥ Was 
५ राजीवलोचन स्वन जल ag ललित पुलकावलि बनी i 
श्रति प्रेम हृदय लगाइ agate मिले ag त्रिभुवन बनी ॥ 
प्रभ मिलत अडुजहिं सोह मो Te जाति नहिं उपमा कही | 
ag प्रेम अरू tat तजु धरि मिलत वर Ee SC 7 g 
महाभारत में एक कथा है कि महाभारत के युद्ध के पीछे 
जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे, उस समय वे 
'बहां अपने भाइयें और द्रौपदी को न पाकर, कहने लगे कि 
मुझे ऐसा can’ न चाहिये, जहां मेरे भाई और द्रौपदी न हों, 
भाइयों और द्रौपदी से शन्य स्वर्ग भी मेरे लिये नरक हे, 
और बह नक जहाँ मेरे भाई हैं स्वग से भी बढ़कर Se 
-वास्तच में org प्रम ऐसा ही होता है । भारतवष के दुभ 
वश, आज भाई, भाई में प्रम को पारस्परिक, निम ल, a 
, धारा नहीं बह रही है, यदि भाई, भाई Bs gn SE së 
'सूखता तो कदापि इस देश की ऐसी aa न होती, ए 
-दिन भारतवर्ष में, भाइयों सें घोस का भारतवर्ष मे, भाइयों में प्रेम का अखरड राज्य था | 
| स्वग 


x भाइयों से fala इस स्वग को लेकर में क्या करू ? ऐस 
DRA चाहिये, वे जहां होंगे, वहीं मेरा स्वर्ग ärt 
EI 
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परन्तु वह वातही आज नहीं | पर यह देखने में आया हे, चाहे 
भाई, २ केप्रेम भाव न हो पर जब कभी किसी भाई पर आपत्ति 
l आती है तो खून का असर दूसरे भाई पर भी हुए बिना नहीं 
। रहता है | नित्य प्रति ऐसी घटनाएँ देखने में आती हैं। इस 
| हल्दी घाटी के युद्ध मे भी ऐसीही एक घटना हुई । 
रणभूमि से निकलकर प्रताप अपने चेतक घोड़े पर ' 
A श्रकेलेहीं चले | उस समय वे बहुत थफे हुए थे उनका शरीर | 
| gn विक्षत होरहा था, उनके प्यारे घोड़े चेतक की भी ऐसी 
ही दशा होरही थी। परन्तु उस दशा में भी चेतक अपने 
“स्वामी को लेकर बड़े वेग से जारहा था। प्रताप को जाते देख 
oat उनके पीछे दो सुग्रल सिपाही भी दौड़े जिनमें एक का नाम 
` खरासानी ओर दूसरे का नाम सुलतानी ati प्रताप प्रथम 
तो समस्त दिन युद्ध में व्यस्त रहने के कारणही थके हुए थे, 
दूसरे युद्ध का फल और स्वदेश की चिन्ता के कारण 
Sg सागर में डूबे हुए थे। उन्हें अपने पीछे मुगल Tat के 
'आने को कुछ खबर नहीं हुई | जिस मार्ग से प्रताप जा रहे | | 
थे उस माग के बीच में नाला था, चेतक छलांग भर कर ` 
नाले को पार कर गया, परन्तु उन दोनो मुगल सवारो का 
AIST नाला पार नहीं कर सका । कुछ आगे बढ़ने पर प्रताप 
ने अपनी स्वदेशी भाषा में एक आवाज़ सुनी “हो नीला | 
'घोडारां सवार हो” । इस आवाज़ के सुनतेही प्रताप ने पीछे , 
कौ ओर फिर कर देखा तो मालूम हुआ कि दोनों मुसलमान | | 
सवारी को मारकर, तीर की. भांति उनका भाई शक्त सिंह | | 
er पीछे लपक रहा है | प्रताप, धीर गम्भीर स्थिर भाव से | 3 
खड़े होगये, सेचने लगे कि झुझे मारकर शक्तसिंह अपनी | 
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g 


हे | पूर्व प्रतिक्षा को पूर्ण किया चाहता है. नहीं तो.उन दोनों 
| मुग्र सवारी के मारने की क्या आवश्येकता थी! मनही मन 
akan aoi शक्त | आओ !! मुझे मारकर अपनी 


४ प्रतिज्ञा पूर्ण करो, जो कुलाज्ञार नराधम, युद्ध स्थल से ya 
मोडता हो उसकी यही दशा होनी चाहिये ।” ` 

पर , यह पहले लिखा जा झुका हे. कि शक्तसिंहं और प्रताप 

पेर | eat आपस में झगडा हो चुका था। इसलिये शक्तसिंह 


ली mam को छोड़ कर अकबर से जा मिले थे, वे भी मुगल सेना | 
>| के साथ साथ हल्दी घाटी के युद्ध में आये थे । उन्होंने geit ल्क 
ख़ | -घाटीके युद्ध में भाई का पराक्रम देखा | देखा अनेक स्वजातीय । 
[म | को देश के लिये मरते हुये, -देखा अपने जेष्ट भ्राता Situs ? 
गम | : देश वासियों की.देशभक्ति ओर वीरता | यह सब SS e 
उनके हदय में अपने भाई के प्रति भक्ति दोगई । उन्होने 
(ण | “समय देखा कि दो सुशल सवार भाई के पीछे जा रहे हैं, उस te 
के 'समय वे अपने भाई के प्रति समस्त SOTA को भूल मये- | 
(हे | 'डस समय उन्होने धर्मराज युधिष्ठिर की उस नीति का अव | 
er | ' लम्बन किया जो उन्होंने चित्र सेन गन्धव द्वारा: पकड़ने पर | 
का| “घोषणा की थी: : `: ` Ee 
[प | “ते शतं हि बयं पंच परस्पर विवादने DE Gi 
a ' deg fant प्राप्ते बयं पंचाधिक शत ॥ i | 
डे, आपस Ras होने पर कौरव at और हम पांच ee | 
| पर दूसरे के सुकाबिले में हम एक सौ पांच हे | मुग़ल 
e | ` का जाते देख कर शक्तसिंह सोचने लगे कि जिस शताप 
से | “सञ्जपूत जाति के. गौरब का अमिट ot है, उसी मेरे भाई 
नी | Sate की ये मुगल सवार हत्या करने जाते हैं बल यह सोच 


| 
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कर मुगल संवारो को मारकर प्रतापसिंह के जीवन की रक्षा 
की । इसके पीछे भाई को ठहराया और उनसे जाकर मिले। 

वह बड़ा सुन्दर समय॑ था, जब ge से fess हुये 
दोनो भाई--एक दूसरे कै गले मिले | शक्त सिंह ने अपने भाई 
के चरणों में सिर रख करं, पहले अपराधों की an मांगी, 
प्रताप ने सजल नयन खे भाई को गले लगाया | उस समय 
प्रताप नें हल्दी घाटी की पराजय भूल darat ने हल्दी 
घाटी पर विजय लाभ किया था, garg ने अपने भई के 
हृदय साम्राज्य परं अधिकार प्राप्त किया । उस समथ 
उनके हृदय मे अद्भुत अनन्द का सञ्चार ES | मानों राम 
आर भरतं aga दित पीछे मिले । | 
परन्तु हाय | यह आनन्द दायक समय, ag? सम्मिलन 
भाईयों का मिलान बहुत देर तक न रह gett पर्वोकि ger 
राणा प्रतापसिह का घोड़ा-चेतक उस दिन युद्धस्थल में 
बहुत थक गया था | उसके शरीर पर कई घाव भी आये थे। 
Ra समय दोनो भाई भ्रांत सम्मिलन का Tag आनम्द 
अनुभव कर रहे थे। उस समय प्रताप का घोड़ा चेतक अपने | 
स्वामी का साथ छोड़ कर इस लोक से सिधार गया | घोड़े | 
की/मृत्यु देख कर प्रताप से रहा न गया । वे फूट फूट कर 
चाड मार कर ऐसे रोने लगे, जैसे कोई अपने स्वजन की 
“मृत्यु पर रांता हो । ata जारोली के निकट जहां ' 
चेतक की सृत्यु हुई थी, वहां येतक के स्मारक स्वरूप में एक | 
वेदिका बनाई गई थी, उसको चेतक का चवूतरा कहते È |. 
' कहते हैं, मेवाड़ के जिस घर में प्रताप का चित्र है, उस घर | 
“अ चेतक का भी चित्र है। 


—m A AS A 


al 


| 
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इस घटना के पीछे शक्त वहां बहुत देर नहीं ठहरे, उन्होंने 
gia घोड़ा. जिसका नाम ङ्कारो था. प्रताप का दे दिया 
प्रताप उस पर सवार हो कर चल दिये ओर शक्तसिंह उनको 
यह कह कर कि सुविधा होने पर फिर fam । मुग़ल 
शिविर की ओर लोट दिये । w 
` शक्तिसिंहने जिन दो सवारो को मारा था, उनमें से वे 
खुरासांनी के घोड़े पर सवार हो कर वापिस A | युवराज 
सलीम ने उनके खुरासानी घोड़े पर आने का कारण पूछा, 
पहले शक्तसिंह ने असली भेद को छुपाना चाहा, परन्तु 
सलीम ने समस्त अपराधों के क्षमा करने की प्रतिज्ञा को 
और असली हाल कहने के लिये शक्रसिंहु से आम्ह किया । 
तब ता उन्होंने ब्योरेवार सब हाल कह सुताया और कहा :-- 
“युवराज ! विशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर हे, उन्‌, 
पर विपत्ति आवे और में चुप बैठा रहेँ, यह केसे ही 
है खुरासानी और सुलतानी दोनो को मैंने ही मारा है” भाई 
के घोड़े के मरने पर अपना घोडा, मैंने उन्हे दे दिया आर 
खुरासानी के घोड़े पर में आया हूं? | 
_ यह खुन कर सलीम थोड़ी देर चूप रहा पीछे उसने 
अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करके कहा :- अच्छा ! झापका सब 
भ्रपराध क्षमा किया, पर झाज मुगल सेना को छोड़ जाइयेगा | 
यह सुन कर शक्तसिंह बड़े प्रसन्न हुये, उन्होने तत्काल 
ही मुगल शिविर का परित्याग किया । भाई से अनबन होने 
के कारण उन्हे देशद्रोहिता का कलङ्क झपने TA लेना 
पड़ा था। बहुत दिन पीछे उनका उख कलङ्क से छुटकारा 
हुआ । मिलते समय भाई को कुछ नज़र देने की इच्या से 
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मैंसरौरगढ़ पर आक्रमण किया, और उसके जीतकर अपने 
भाई की भेट कर दिया। मेंसरौरगढ़ वहुत दिन तक ge 
ad का स्थान रहा है। प्रताप ने भाई के इस व्यवहार से 
सन्तुष्ट होकर वह स्थान बारंबार के लिये उन्हे दे दिया | 
राजा माता पुत्र शक्तसिंह को ही बहुत प्यार करती थीं | 
इसलिये वे भी वहीं जाकर cet । इसलिये अब भी शक्तसिंह 
के अशधरो की माताएं “बाई जी महाराज” कहलातीं हैं । शक्त- 
सिंह के आजाने से प्रतापसिंह का और भी बल बढ़ा । चन्द्रा- 
चता की भांति शक्तवर्तों की भी वीरेन्द्र समाज में परिगणना 
हुई anter ने खुरासानी ओर घुलतानी लिपाहिया को ' 
सार कर प्रताप की रक्षा की थी, इसलिये उनके वंशधर omg 
तक खुरासानी, सुलतानी के आगंत अर्थात्‌ खुरासानी ga 
तानी को रोकनेवाले कहलाते हैं । 
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“बड़े लहत Set सम्पदा, बड़े सहत दुःख geg 
TENTU घटत न बढ़त FE, बढ़त घटत नित चन्द्‌ ॥? 
“बड़े तजत नहि नीति पथ, यदपि प्राण तजि देत । 
Ya रहत gig तउ, तृण न कबहुं सुख लेत 1” 
हल्दी घाटी के युद्ध की समाप्ति हो gat चौदह हज़ार. 
राजपूत वीर हल्दीघाटी की रक्षा के लिये प्रसन्न मुख किसी: 
प्रकार का खङ्कोच न करके अपने जीवन को न्योछावर करके. 
स्वर्ग को सिधार गये । हल्दीघाटी राजपूत बीरों के रुधिर 
के सातो से धुल गई | हल्दीघाटी युद्ध का परम पवित्र क्षेत्र 
है इस युद्ध की कथा कवियों की रसमयी कविता दारा. 
चिरस्मरणीय रहेगी । इतिहास लिखनेवालों की पक्षपात 
रहित पवित्र लेखनी सुवण watt में इस कथा को लिखेगी 
अन्तकाल तक वीरेन्द्र समाज में महाराणा प्रतापसिंह का 
नाम उच्च रहेगा | परन्तु हाय ! वीरेन्द्र प्रताप के कष्टों er 
ठिकाना न था । मानो बादशाह के साथ ही साथ संसार की ` T 


Sa सम्पदा सभी उनसे रूठगई | उस समय वीर शिरोमणि | 


d के दुख का ठिकाना न रहा | 


| ` वर्षाऋतु के आरंभ में हल्दीघारी का युद्ध हुआ था। 


वर्षा ने अपना भयङ्कर रूप धारण किया | लगातार की बर्षा 
बांद्शाही सेना का नाका दूस कर दिया । पर्वत के आस 
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पास नदी माले भरने लगे, बादशाही GAT A बहुत से लाग 
वीमार पड़ने लगे | विजयोन्मत्त सुगल सेना का सारा उन्माद 
डतर गया | खलोम ने यहां की ऐसी स्थिति देखकर वहां से 
अपना डेरा हटा लिया । प्रताप का कुछ feat के लिये अच- 
काश मिला । परन्तु वसन्त ऋतु आते ही सब रास्ते साफ 
होगये.। मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट न TART मुगल 
सेना'फिर आ पहुंची । प्रतापसिंह ने फिर अपने RÜ को 
इकट्ठा किया | माध खुदी ७ सम्बत्‌ १६२३ at मेवाड़ si 
स्वाधीनता का पुनः युद्ध हुआ असंख्य मुगल सेनिक सब 
प्रकार की तैयारी करके राजपूतजाति की मान AAT और 
गौरव ër da मिट्टी में मिलाने के लिये इकट्ठे हये। सुगल सेना 
सब तरह से तैयार थी उनके पास किसी प्रकार के सामान कौ 
कमी नहों थी । प्ररन्तु बेचारे राज़पूतो के पास कया था, केवल 
उनके प्राण हार्दिक उत्साह अथवा आत्मिक ब था । इने गिने 
आपने थोड़े से वीरो को लेकर प्रताप, सुगल सेना से भिड़ ही 
गये | परन्तु थोड़े से राजपूत अपनी तलवारों के बल से कहां 
तक विशाल मुगल सेना का सामना करते | बहुत वीरता दिख 
लाने पर भी विजय aart राजपूतों से प्रसन्न नहीं इई 
राजपूत set ने कुम्भलमेरके किले मे जाकर आश्रय लिया | 
` मुगल सेना ने भी राजपूता का पीछा kar, सुगल सेता 


BE AN me 


के सेनापति शहबाज खां ने उस किले को घेर लिया । प्रताप : 


ले वहुत कुछ आत्म रक्षा को, परन्तु भाग्य देवता सब 7 
उनकै प्रतिकूल थे । गर्मी के दिन थे। राजपूत वीर किले में 


घिरे हुए थे | रसद की कमी थी पानी का अत्यंत कष्ट था. 
ऊँची जगह होने खे वहां पानी का अभाव था। गर्मी प्र दिती 
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में पानी का अभाव असहनीय होजाता है । अन्न पानी की 
राजपूत वीरा को असहनीय वेदना होरही थी। छुस्भलमेर 
डुग म Tata: नामक एक GA था। राजपूत वीर केबल 
उस कु के जल से ही अपनी: प्यास बुझाते थे परन्त 
उस समय LS देशद्रोही कुलाङ्गारो की कमी नहीं धी जो अपने 
| राजपूत भाइयों के खून को चूसने में ही अपना बड़प्पन eg, 
हे | रत थं । ऐसे ही जातिद्रोही देश विद्ध षियो at आजू के देवर 

ही | अधिकारी थे। इल देश द्रोही आबू के अधिकारी की 
व | काररवाई के कारण राजपूत वीरो को भयङ्कर सङ्कट का साम- 
[र | सा करना पड़ा | आवू के देवर के अधिकारी को जय देश 
a | प्रोहिता के लिये ओर कुछ न खूझ पड़ा तो उसने प्रताप के 
की | बरी मुघलो को कुर का हाल बतलाया सुगलो ने किसी cx 
ल | सेझुए का जल ही खराब कर दिया । जल के खराब आर 
ने | जहरीले होने के कारण प्रताप ओर उनके साथियों को विशेष 
ही | कष्ट होसे लगा। बहुत से जहरीले जल के पीने के कारण 
i प्रास होने लगे | अब garg को किले के खली करन 
ख | के अतिरिक्त और कुछ उपाय नहीं रहा उन्होने शोणिणुरु AT- 
हुई | पार को दुग की रक्षा का भार सांपा | बहुत से राजपूत बीरों 
। | के साथ उन्होंने उस किले को खाली कर दिया । वहा से 
अताप dis नामक पहाड़ी किले मे गये | 
MAGE सरदार ने अभूत पूर्व साहस से. सुराल सेना 
का सामना किया। उसने इसकी बहुत चेष्टा की कि 
मुगल सेना चोद तक पहुंचने न पावे, परन्तु उस चीर की 


A 
5 


चेष्टा सफल भर वह युद्ध में भूतल शायी हुआ | 
NATE सरदार के मरने से मेवाड़ का एक प्रधान महाकवि 
। - : 
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उठ गया | जिसकी कविता कामिनी ने मेवाड़ में विद्युतशक्ति 
का प्रादुर्भाव कर दिया था, जिसकी EK : के सुनते ही 
मेवाड़ की स्त्रियां और बच्चों तक की नसो म॑ स्वदेश रच्या का 
खून बहने सग गया था | जिसके गीत सुनकर मेवाड़ के वीर 
विशाल मुगल सेना का कुछ भी बिचार a करके अपने देश 
का रक्षा के लिये भाण देने को तैयार हुए थे। शोक ! वही | 
शोणिशुरु इस युद्ध में अपने देश वासियों Bi saat चलत 
बने | किन्तु इतने पर भी मेवाड़ की धीर मरडली का उत्साह 
नहीं घटा । राजपूतां का प्रधान आश्रयस्थल फुम्भलमेर 
सुगलों को हाथ में चला गया सही । परन्तु घोर बीर प्रतापः 
सिंह आश्रय हीन नहीं हुये । वे अपने ब्रत से टले नहीं | 
ऊपर कहा जा चुका है। कि कुम्मलमेरू छोड़ने पर प्रताप 
ने dig नामक स्थान में आश्रय लिया था। भेवाड़ के BE 
पश्चिस भाग में चस्पन नामक प्रदेश. है। उस स्थान में aga 
से पहाड़ हैं, उसमें कोई साढे तीन सो छोटी छोटी RaT 
हैँ । इन सब वस्तियां में भील वलते हैँ उल प्रदेश में ही चौद 
नामक बस्ती पहाड़ पर है । प्रताप बहीं रहने लगे । 
प्रताप at प्रतिज्ञा थी कि चाहे जो कुछ हो पर gg 
GA अकबर के सामने अपना माथा नहीं झुकाऊगा | उधर 
अकबर भी इस कठोर प्रतिज्ञा को धारण किये हुये था कि 
चाहे जो SF हो प्रताप का. अपनी . वश्यता स्वीकार कराके | 
gm । अकबर अपनी इस प्रतिज्ञा के पूरी करने के लिये | 
अनेक सेनापतियों के अधीन दलकी दुल d भेजने लगा 
: यह फौज मेवाड़ के अनेक स्थाना मे फेल गई। पहले युद्ध |. 
में ही प्रताप का TAIT जनवल सब कुछ नप्ट हो. TA ta 


महाखङ्कड ११५ 


zë Sc = 


n | था। परन्तु प्रताप अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूले। वे सुट्टी भर राज- 
1 पूतो को लेकर मुग़ल सेना का सामना करते थे। जब प्रताप 
/ | एक स्थान की रक्षा करते थे। तब दूसरा स्थान ATA के 

र | हाथ में चला जाता था। gagi की ओर से राजा मानसिंह ने 
1 | धरमेति और योल gust नामक किलो पर अधिक्रार कर Rat 

No मुहब्बत खां न राजधानी उदयपुर अपने हस्तगत करली 1, 
त | पर तव भी पूताप पर से चिपत्तियां दूर नहीं हुई ert, 

हे | शाह नामक व्यक्ति ने चौद और HIT पानेर के भोलो और 

© | प्रताप के बीच में जो सम्बन्ध था चह तोड़ दिया । वहां से 

Į- 


सळुट के समय में फ्रीदर्खा नामक और एक मुगल सेना- 
प | पति ने चम्पन पर आक्रमण किया और दक्षिण ओर से कऋमशः 
ण. ate की ओर कूंच करने लगा। प्रताप dr बह स्थान भी 
त | छोड़ना पड़ा । मानसिंह मुहब्बत खां, फरीदखां और शहबाज 
at | ay प्रभृति प्रधान २ मुगल सेनापतिर्या ने मेवाड़ भूमि को. 
दि | चारो ओर से घेर लिया | | 
इस प्रकार चारों ओर से घिरने पर प्रताप बिलकुल faca- 
ब हाथ होगये | उनको अपनी मातृभूमि मेवाड़ में स्वाधीनता 
वर | पूवेक विचरण करना सी असम्भव होगया। सेवाडेश्वर प्रलाप 
कि | की दशा दीन, हीन, मलीन भिखारी से भी गई बीती होगई । 
के (कहीं भी वे निश्चित रूपसे नहीं बैठने पाले थे । ge अपनी 
नये. सहित वया, कुछ राजपूत वीरों के साथ एक स्थान खे 
गा | दूसरे स्थान में भरकते फिरते थे । उस समय उनके परिवार 
at SÉ इतिहास लेखकों ने अमीशाह को मुसलमान लिखा है और ३ 1 
[का |षेबरक उसके राजपूत बतल्लते हैं | लेखक 


न 


प्रताप का जो रसद आती थी, वह भी बन्द होगई । ऐसे सहा. 
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११६ महारणा प्रताप 
EE कित. 
की रक्षा का भार भीलो ने लिया । कैसा कठिन समय था, 
Se महाराणा की महाराणी तथा उनकी सन्तान के लालन 
पालन का भार Mat पर थां | भील ही उनके भोजन की 
amA लाते थे । दिन रात उनकी रस्ता (eet के हाथ कहीं 
महाराणा का HSA न पड़ जाय) करते थ । दुश्मनों के पास 
गजाने के भय से भील लोग महाराणा के परिवार को कोलिः / 
यो में लेजाकर gana Gea थे कभी कभी aman 
sre आठ दिन तक महाराणा प्रताप का अपने परिवार के 
लोगो से Ran नहीं होता था। परन्तु फिर भी देशभक्त 
प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल शे प्रताप की ऐसी दशा 
देख कर, मुगल सेना के आनन्द की सीमा न cat | 

पेसे अनेक सडू टौ के आजाने पर भी प्रताप निश्चिन्त 
नहीं थे | उनके राजपूत बीरों के जव कभी मौका मिलता था 
तब ही चे garg सेना पर टूट पड़ते थे । जिससे मुगल सेना 
की विशेष हानि होती थी | राजपूत वीर अचानक सुंगल शि 
विर पर आक्रमण करके बादशाही सेना के छिन्न भिन्न कर 

देते थे | मुगल सेना के योद्धाओ की रुक धारा से अपनी। . 

आठृभूमि मेवाड का शरीर TH कर पहाड़ी कन्दंराओं मे| ` ` 

विलीन हो जाते थे। जिससे ara सेना के भी कुछ न SÉ | 

विपक्ति का सामना करना पड़ा था | इल तरह से मुगल सेवा 

छे सङ्क से सामना करना पडा | उसके पक खेनापति फरीद; 
शयां ने नबी की कसम प्रतापसिंह को जीवित पकड़ने d 
अपने हाथ से मार डालने की खाई “चौबे जी ee होने säi 
शे पर रह गये दुवे” वही दशा फरीद खां की हुई उसे पा १ 
छपनी मूल छात हुई, उसे मालूम छुआ कि नर दसरी प्रता प 


९ 


महासळूट ११७ 
TR AR AA AA aa Ae Ae He Me ga 
पकड़ना कोई खिलवाड़ नहीं है प्रताप के कौशल से फरी- 
Tal एक पहाड़ी-में घिर गया । राजपूत वीरो ने उसकी सारी 
सना की काट डाला | केवल फक आदमी फरीदखाँ के पास 
TT रहा | उस समय महाराणा प्रताप चाहते तो फरीदखां 
का AT कर लेते अथवा मार डालते परन्तु उदार हृद्य महा- 
राणा धतापसिंह ने फरीद्खोँ के साथ जो व्यवहार किया 
चैसे व्यवहार के उदाहरण भारतवर्ष के. छोड़कर संसार के 
शायद अन्य देश के किसी इतिहास. में मिले महाराणा ने 

सके हथियार लेकर, उसको छोड़ दिया । 

सुगाल सदा इस प्रकार युद्धो में निपुण नथी, राजपूत 
के सामने बह निस्तेज और उत्साह हीन हुई, मुगल सेना की 
सब चालाकी अर वीरता निष्फल हुई, प्राप पकड़ने में नहीं 
आये । इतने में वर्षा ऋतु फिर omg दो गई, नदी नाले 
चहन सये इस कारण सुराल सेना अपनी छावनी को लौट 

वीरेन्द्र प्रताप को वर्षा ऋतु आने के कारण फिर अवकाश 
का समय सिला । 

इसा तरह सर वर्षा बादशाह अकबर शोर महाराणा प्रताप 
में लड़ाई होती रही । इर वर्ष वर्षाऋतु में बादशाह की फौज 
लॉट जाती थी और बसन्त में नये दल वल से आक्रमण 


BA St FI DHE TH 


' करती थी। पर प्रताप का कठोर वत. नहीं छूटा, उनकी 


Mag अयल पर्वत के सप्रान स्थिर रही | भीलो ने प्रताप के 
इस सङ्कर क समय स्वामिभक्ति का अपूव परिचय दिया | 
एक समय TIA हाथ में प्रताप का परियार पडा ही 
होता, परन्तु उनके सदा के विश्वासी मित्र tet ने car 
का उस बार कावा निवासी भोला ने उनके परिवार के लोगो 
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श्श्८ महाराणा प्रताप 
ns ` 
को वाल की टोकरियों में रखकर जावरा की टिन की खानि 
में छिपाया था, प्रभुभक्त भील स्वयं भूखे रहते थे पर प्रताप 
` के परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देते थे, और रात 
: दिन उनकी car किया करते थे। कई शताब्द्या के बीत जाने 
- चर भी जावरा और चौद के घने जंगलो में भीला के उपकारो 
_ के चिन्ह आज भी मिलते हैं आज भी उन जंगलो में बड़े बडे | 
वृक्षो में लोहे के कड़े और श्रसंख्य कोल Raa पड़ती 
: हैं । भील गण राजधुत्र, राजकुमारियों को उन कील और 
कड़ी पर बनेले पशु जन्तुओ से रक्षा करने के लिये रख 
देते थे । जिस राज परिवार को एक दिन सुन्दर राजमहल 
में भी तृप्ति नहीं होती थी, उस राज परिवार को अनाथा की 
तरह जंगलों में भीलो के आश्रय अपना जीवन व्यतीत करना 
पड़ा परन्तु यह सब विपत्तियाँ के होते हुये भी प्रताप अपने 
कठोर प्रतिज्ञा से टले नहीं । उनकी प्रतिज्ञा थी कि चाहे ज्ञो, | 
कुछ दो पर मुगल सम्राट अकबर के सामने अपना mar | 
_ नहीं कुकाऊंगा | j 
अकबर भी निश्चिन्त नहीं था, वह छुपे छुपे प्रताप d p 
रोह लेता था। बह प्रताप की यह दशा देख कर चकित 
` स्तम्मित हुआ | प्रताप के ऐसे असाधारण स्वार्थत्यांग श्र 
परम कष्ट मे धीर भाव को देख कर अकबर का हृदय 
पिघल गया । वह छुपे छुपे प्रतापसिंह की दशा जानने की 
चेष्टा करता था | जब उसने यह सुना कि पंतांप केसरदारो d 
TE के लिये थोड़े से फल फूल मिलते हैं, परन्तु उनका Hl 
भोजन वे राजसी टाट से करते हे । ऐसे घोर age में भै 
' चे उसी मर्यादा का पालन करते हैं; जो थे सुख के समध 


महासङ्गट ११8 
Te AL AI AL i SE TT POR NP" POI 
नि : थे जंगली फलों के दोने उनके हाथ से सहर्ष सरदार 
प | लोग लेते हैं। अकवर ने जिस समय यह हाल सुना, उस 
त | समय उसको प्रताप पर अत्यःत - भक्ति होगई | जो राजपूत 
[ने | गण प्रताप से शत्रुता करके अकबर के दरबार की शोभा बढ़ा 
gi रहे थे, वे भी महाराणा जी की सहायता करने लगे और 
बड़े “ अपने जी में अपने को थिक्कारने लगे । हिन्दू ही नहीं, अकवर 
ती | के सुखलमान दरबारी भी महाराणा प्रतापसिंद्द की मुक्त- 
और | फेरठ से प्रशंसा करते थे । और तो और सुराल सेना. के सेना 
रख | पति-मिरज़ा खां--“खानखाना” ने प्रताप्रसिह के पास 
हल| थह कविता भेजी थी :-- । 


oe we Ea RO DR 


al “Sot teat teat धरा, fue जासे खुरसाणा । 
ca अमर विसम्भर ऊपरे, रखियो नहचो राणा”? li 
पने 


a इसका आशय यह है :--“ हे राणा जी! उस अमर जग- 
दीश्वर पर विश्वास रखियेगा, आपका धर्म ओर धरती दोना 


त 

| ही चने रहेंगे और arus aka होगा ”। 

f 
dir * मेवांड की राज प्रशस्ति में लिखा है :--जब बादशाह. Date? को 


sit) गोगूदा में छोड़ गये थे तब कुमार भ्रमर सिंह मिजांषां की बेग मों को पकड़ 

। éi लगे थे, परन्तु महाराणाजी ने उनको बहुत प्रतिष्ठा के साथ मिरनाखां के 

| की पास पहु चा दिया था!?। बहुत सम्भव हे, उसी पर प्रसन्‍न|हो कर उसने 
महाराणा के पास उपयु क्त कविता भेजी हो । 
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CN 
सालहवां परिच्छद 
SAIL परीक्षा 


सहे सचे दुःख नेकु न अपने प्रण लें भटके | 
राज गयो धन गयो फिरे बन वन भें भटके ॥ 
घे हाय सही जाती नहीं जीवत इन नयनन निरख | 
इन दश्च Wad वालकन, रोटी fea रोवत aa) 
श्रीराधाकृप्णदास 
पाठक सुन चुके हे कि उस समय प्रताप की दशा एक 
साधारण गृहस्थी से भी गयी बीती थो | साधारण स 
साधारण गृहस्थ के पास जो कुछ होता है, वह सी प्रताप 
के पास नहीं था | चाहे जैसा विपत्ति ग्रस्त कयौ न हो, उस 
के पास भी थोड़ा बहुत aa निवृत्ति के लिये होता है । पर 
प्रताप के पाल कुछ नहीं था। ग्रहस्थ को राशि म॑ सोनेका 
कहीं तो भी ठिकाना होता है, पर प्रताप के पास बह भी नहीं 
था राह चलता हुआ पक भिखारी किसी पेड़ के तले निश्चिः 
होकर रात को से। तो भी लेता है, परन्तु प्रताप dr कहीं सोने 
का भी ठिकाना नहीं था । न मालूम किस समय art आजाय, 
यह भय प्रताप को रात्रि दिन लगा रहता था। अब gg 
सैनिक गण किसी तरह से at प्रताप के नहीं पकड़ सके, | 
सब प्रकार की चेष्टाएँ करके हार गये, पर प्रतापने मुगल | 
सम्राट अकवर की अधीनता स्वीकार नहीं की तब उन्हा ने| 
प्रताप के परिवार मे से ही किसी को पकड़ कर उसको अपमा-| 


22 


= परीक्षा १२१ 
Ee 
नित करके ही अपना कलेजा Set करने की ठानी । इसलिये 
मुगल सैनिक जब कभी अवसर देखते थे तब हो प्रताप के 
परिवार को पकड़ने की ärer करते थे, परन्तु प्रभु भक्त भील 
किसी न किसी प्रकार प्रताप के परिवार की रक्षा करते थे! 
इस प्रकार प्रताप को प्राणी से अधिक प्यारे, स्त्री पुत्र आदि 
* परिवार का कष्ट उनको कितनी ही बार ara पीडा देने 
लगा. पर उन्होंने अपने कठोर प्रण के सामने इस anqa 
पीड़ा की कुछ परवाह नहीं की | क्ट... 

एक दिन प्रताप सिंह की राज महिवी ने पांच बार भोजन 
प्रस्तुत किया, परन्तु पांचों बार राजपरिवार को मुगल सैनिको 
क के कारण भोजन छोड़ कर भागना पड़ा था | एक वार भी 
से | भोजन करने का समय नहीं मिला । पांचों बार प्रस्तुत किये 
nl हुए भोजनको छोड़ कर उन्हे पहाड़ों के हुर्गमस्थानों में जाना 
a! पड़ा किली न किसी तरह से उस दिन मुगल सैनिकों से 
पर | परताप के परिवार की. रक्ता हुई | परन्तु तिस पर भी प्रताप 
का | अपने त्रत से डिगे नहीं । 
हीं। ' मनुष्य सब कुछ सह सकता है । परन्तु खम्तान का कष्ड 
न्त| सहना कठिन हे | दूध मु हे कोमल अज्ञात बच्चो की चिल्ला 
हट कठोर से कठोर हृदय aka के कलेजे के पिला देती 
हे । संसार में ऐसे कितने माता पिता हैं, जिनके ga से 
कठोर हृदय का भी अपनी सन्तान के दुःख के देखकर नरोना 
पड़ा हो । वीरेन्द्र प्रताप सिंह की भी ऐसीही कठोर géien 
का अवसर उपस्थित हुआ । कई दिन के घोर सङ्कट के पीछे 
एक,दिन महाराणा प्रतापसिंह की राजमहिषी और garay ने 
S नामक घांख के बोजा की रोटियां बनाई' थीं । रोटियां 
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महाराणा प्रताप 

Ee 
तैयार होने पर उपस्थित बालक, बालिकाओं को एक एक 
रोटी बांट दीगई थीं, उस दिन आर कुछ भोजन न था 
सिर्फ उन्हीं एक एक रोटी का सब को सहारा था, जहां यह 
रोटियां बट रही थीं, वहीं पालही प्रताप लेटे हुए, अपनी 
दशा और मेवाड़ के भाग्य. के सम्बन्ध में विचार रहे थे। 
जिस समय इस तरह के विचार सागर में मग्न थे, कि यकी 
यक ATA छोटी लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर dis 
पड़े. देखा कि एक जङ्गली edt यकायक्र ट्रटकर लड़की 
की गोद से आधी रोटी छींनकर भाग गई इसीसे बालिका 
हृद्य विदारी रोदन कररही है । वीरेन्द्र प्रताप इस दृश्य को 
देखकर कांप उठे | प्रतापसिंह ने प्रसन्नसुख से हल्दो घाटी 
रणस्थल में अपने देशवासियों की रुधिर की नदी बहती हुई 
Set थी, उन्होंने प्रसन्न मन से देश के गौरव के। बनाये रखने 
के लिये अपने भाइयों को उत्तेजित किया था । वेही प्रताप 
बालिका को रोते देखकर कांप उठे, जो प्रताप अपने वीरत्रत 
घालन के लिये सहष राजपाट, घन दौलत सभी की राष्टीय 
ag मे पूर्णाहुति देकर भी तनिक विचलित नहीं हुए, उन्हीं 
प्रताप का वालिका के रोने से कलजा फटने लगा | जा प्रताप 
अनेक आपत्तियों के आने पर भी अपने कठोर aa से नहीं 
हटे थे, वे ही प्रताप आज अपनी एक एक छाटी कन्या के रोने 
के कारण प्रतिज्ञा भङ्ग करने का तैयार हुए । कल्या के रोने के | 
खायहो साथ महाराणा की आंखों से भी अश्रधारा बहने लगी 
प्रशान्त an अशान्ति रूपी लहरें उठने लगी | भगवान 
'की गति बदल गई गिरराज हिमालय कन्दरा में घस गया। | 
अवापसिंद आख़िर मनुष्य ही तो थे. उनका हृदय. gg | 


कठोर परीक्षा १२३ 
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बालिकां के दुःख के सहन नहीं कर सका, “हाय ! छोटे छोटे 
बच्चे तक मेरे कारण इतना दुःख पावे, फिर इस प्रतिज्ञा को 
लेकर क्या करूंगा”? यही विचार उनके हृदय के अन्दर उठने 
लगा । वह हताश हृदय से कहने लगेः--“बस अब सहा नहीं 
जाता, यथेष्ट हुआ" | यह कहकर वे अकबर से सन्धि करने 
को तैयार हुए |” सरदारों ने हाथ जोड़कर महाराणा से इस 
प्रस्ताव के विरुद्ध रथेना की, राजमहिषीने प्राणेश्‍वंर का इस 
प्रस्ताव के विपरीत बहुत कुछ समझाया, gen, पर कोई 
भी तक, कोई भी युक्ति महाराणा के हृदय समद्र की गति 
रोकने के लिये तैयार नहीं हुई । उन्होंने अकबर से सय 
लोगों के मने करने TC भी सन्धि की प्रार्थना करही तो दी । 
पत्र देकर दूत अकवर के पारू रवाना करदिया | 

अनेक विश, विचारशील लज्ञन कह saat कि प्रताप के 
चरित्र मे यह दुर्बलता थी, वे लोग भलेही इस घटना का लेकर 
प्रताप के चरित्र में दुबेलता का कलङ्क थोपा करे, परन्तु यह 
दुर्बलता नहीं है प्रताप लाख वीर होने पर भी geet तो 


थे न? मनुष्य होने के का'ण वे मनुष्य स्वभाव से कैसे बच 


सकते थे ? फिर प्रतांप के चरित्र में giaa कयो बतलार्‍यी 
जाप ? इख घटना को क्यों दोष दिया जाय ? कोनसा माई 
का लाल पेसा हे जिसका पत्थर का कलेजा ऐसे अवसर पर 
न पसीजता वह मजुष्य मनुष्य नहीं है, वह देवता है अथवा 
राक्षस, अथवा दानव है। हम ता समकते हैं कि ऐसे अवसर 

र देवगण भी धेये और कतव्य खे च्युत होजाते हैं, बड़े प्राण 
संहारी maat का भी देखा गया हे कि उन्हे बड़े बड़े हत्या 
कारड करने पर भी; द्या नहीं आई पर सन्तान की थोड़े 
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से दःख को देखकर उनका हृदयं भी पसीज गया 1 सन्तान 
की दारुण वेदना देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके 
में करुणा उत्पन्न न होती हो? कठोरता और कोमलता दोनों 
दय के महत्व के सूचक हैं। कर्सव्य पालन करने में 
प्रताप का हृदयं Daat कठोर था, उतना ही दूसरों की 
विपत्ति में maan । यही कारण था कि बड़े बड़े खडूट में + 
फंसकर. अनेक यन्त्रणाप' भेलकर भी जों प्रताप अपने aa 


पालन से हरे नहीं थे. वेही प्रताप एक बालिका के दारुण 

रुदन को सहन करने में समर्थ नहीं इण | अकवर का समस्त 
कोशल, समस्त शक्ति अपनी अधीनता के पाश में जिन प्रताप 
को जकड़ने के लिये ब्यर्ध हुए । वेही कठोरबती प्रताप आज, 
एक वालिका के साधारण विलाप के कारण अपनी zg 
्त्रता बेचने के तेयार हुए हें | अपने सरदार के, राजमंत्रियों 
के आत्मीय जनों के, प्राण प्यारे युवराज अमरसिंह के, यहाँ 

ng कि अपनी हद्येशवरी के समभाने बुझाने से भी अकबर 

- की अधीनता स्घीकार करने का ged परित्याग नहीं fat | 
क्या संसार में काई ऐ सी शक्ति नहीं है, जो इस समय प्रताप 
की gadi इई नेया को पार. लगावे ? देखे , बीच voan में 
से कोनसा सेवट प्रताप की नेया को उवारता हे? 


Tl 


सत्रहवां परिच्छेद 


VLUAR का ay 


vag रहनहू ale’ जोग जब देश हित विपति प्रताप पस्यो । 


तासो बावन प्रियहि अब हम देह निअ विऋय क्यो | 

प्रलाप की अधीनला का समाचार लेकर दत अकबर के 
दरवार म पडुचा | दूतके आते ही अकबर की प्रसन्नता का 
ठिकाना न रहा | लगातार कई वर्ष से जिस प्रताप के कारण 
अकबर का नाका दम था | जिल प्रताप को अधीन करने में 
अकबर को घन और जन दोनों की बहुत सी क्षति झेलनी 
एड़ो थी, वही प्रताप बिना किसी faa के अककर के अधीन 
दोना चाहता है । तव क्यो न खुशी हो? प्रताप के सस्त्रि 
आधीनता विषयक प्रस्ताव के कारण सारा शाही दरवार 
आनन्द में गूज IS सम्राट अकबर के आनन्द का तो 

छुना ही क्या था ? अकबर मेवाड का राज वा राजस नर 

चाहता था, वह चाहताथा कि एक बार प्रताप खिर ware त! 
सब काम बन जावे AT प्रताप के दूत के राने से अकबर 
का वह हादिक लालसा पूर्ण हुई । प्रताप Say विषयक 
अस्ताच के पहुंचतेही राजधानी में चारी ate sarees 


PP 


"age किता मूल कविता यह है-- 
चुप रहन हु नहि जाग जब मम्‌ हित बिपति चन्दन ara । 
तासे! बचावन प्रियहि, अब aq देह निज विक्रय करयो ॥ 


( मुद्रारारुस ) 
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होने लगा, पर यह किसी ने नहीं Im कि परमेश्वर को 
यह nar नहीं है कि प्रताप भी अन्य राजपूत at तरह से 
ग्रकबर के चरणों मे मस्तक झुकाकर, इस संसार से राजपूत 
जाति का नाम निशान मिटादे । आनन्द का यह स्त्रोत बहुत 
दिन तक ठहरनेवाला नहीं है । मरूघार में प्रताप को अटकी 
नाव के! उबारनेवाला भी कोई इस राजधानी में, नहीं नहीं 
खास शाही दरवार में भी काई ër 
प्रताप के पत्र को पाकर अकवर बहुत ही प्रसन्न हुये, 

उन्होने बारी वारी से वह पत्र अपने सब ही दरवारियो को 
दिखलाया । अक्रवर ने वह पत्र बीकानेर के राजा के छोटे 
भाई इथ्वीराज को भी दिखलाया | यह हम पहले कह चुके 
हैं कि पृथ्वीराज अकबर के यहां राजनैतिक बन्दी अवश्य थे, 
पर उन्हाने अपना हृदय अकबर को. नहीं बचा था | अकबर 
के दरवार में उनके समान कोई भी स्वदेशभक्त और स्वजाति 
हितैषी नहीं था। प्रताप का घत्र अकबर के दिखलाने पर 
उन्हे आन्तरिक वेदना हुई. बहे महाराणा प्र ताप में बड़ी श्रद्धा 
ओर भक्ति रखते थे, इससे उन्हें महाराणा et पत्र देख कर 
अत्यन्त दुःख हुआ | प्रथम तो उन्दोने प्रतापसि ह के पत्र का 
विश्‍वास ही नहीं किया फिर विश्वाल हो जाने पर उन्होंने 
बादशाह से कहाः--“ जहाँ पनाह ! यह पत्र जाली 2, मे 
यताप को भलीमांति जानता हुँ, वे कभी भी अधीनता स्वी- 
कार करनेवाले नहीं हैं। वे आपका राजमुकुट पाजाने | 
भी आपके मन मुताबिक--सन्धि मानने को तैयार नहीं होंगे, 
सम्भव है, प्रतांप के किसी शत्र ने यह पत्र भेज्ञा है? । इसके 


पीछे उन्हाने अकबर खे अनुमति लेकर प्रताप के पास एक | 
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चिट्टी भेजी, उन्हाने अकबर से चिट्टी भेजने का कारण, 
असली घटना का पता लगाने का बतलाया था | किन्तु उनका. 
भीतरी अभिप्राय यही था कि किसी तरह से प्रताप अर्कत्रर' 
की अधीनता स्वीकार न करें | पृथ्वीराज जैसे देशभक्त थे येस: 
ही बड़े भारी कवि थे उन्होने महाराणा पूताप के पास भाषा 
मे ओजस्विनी, नस २फड़काने वाली # कचिता भेजी, जिसका 
आशय यह है :--हिन्दुओं का आशा भरोसा सब कुछ हिन्दू; 
EE 
ॐ पृथ्वीराज के पत्र की श्रसली नकल इस समय मिलती नहीं है कई 
ग्रन्थकारों ने चेष्टा की परन्तु किसी को उपलब्ध नही होसकी है जी कुछ पय 
प्रचलित है उसकी नकल नीचे दी जाती है । : 
सारठा--श्रकबर घोर WaT, SU हिन्दू अबर, 
जागे जगदा तार पोहरे राणा प्रताप सी ॥२॥ 
अकवारिये इणवार दागिल की सारी दूनी, 
अण दागिल श्रसबार चेतक राणा प्रताप सी । 
अक्बर समद अथाह सूरायण भरियो सुजल | 
मेवाड़ तिशमाह Taw फूल प्रताप सी ॥ ३॥ 
आइहो अकबर्‍याहि | तेजो तिहारों तुरकड़ा । 
नमि नमि afata राण बिना सहराजवी ॥४॥ 
चोधो चीथो डाह वांटो वाजती तणू । 
दीसे मेवाड़ाइ मोशिर राणा प्रताप सो ॥ ५॥ 
दोहा--जननी सुत aper जशे जहडो राणा प्रताप | 
jai अकबर सूती ही श्रोधके जाग शिराण साप ॥६॥ 
सेरठा--पाताल पाध प्रमाण साची सांगा हरतणी। 
रही WITT राण अकबर सू वाभी अणी ॥ ७ ॥ 
सावे सह संसार अपुर पलोले ऊपरे । 
जागे तू तिशवार पीहरे राणा प्रताप सी ॥ ८ ।। 


ge SE 


RE रह. 
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जाति पर ही है महाराणा इस संमय उस SI St त्याग देते 
t हैं। राजपूत जाति आज रलातल को जाचुकी है हमारे राजपूत 
P बीरों में आज वीरता नहीं रही । हमारी देविया से सतोत्व 
| का भाव नहीं रहा | राजपूत जाति का सभी सम्मान आज 
समाप्त हो चुका । थदि प्रवापरसिह न होते तो आज अकवर | 
धी, गुड़ सभी को एक साथ खरीद लेते । यदि प्रतापखिह न्‌} 
होते तो अकबर सभी को एक पथ के पथिक बना डालते। 

- हमारी जाति में अकवर एक व्यापारी हैं, उन्होंने सब को ही 
खरीद लिया है, केबल झमूल्य रल उदयकुमार (तापसि ह) 
बाकी है। कवर केबल उदससि ह के खूरवीर पुत्र का get 
नहीं चुका सके हैं | मेवाड़ की गोद में प्रताप का et शूरवीर 
पुत्र न होने से झाज मुगल gue अकबर की कुडिलनीति 
से सव राजपूत एक हो जाबेगे। सबो ने ही dag खोकर 
नौरोज़े के बाजार में अपना अपमान देखा है । केवलं हमीर 
के वंशधरो को ही आज़ तक यह nang नहीं देखना पड़ा 

है । क्या कभी हमोर के daa भी अपने जातीय मान को 
इस बाजार में AIT । राणा का राज्य, राजधानी तथा सव 

`. कुछ नष्ट हो चुका है; परन्तु उनके पास केवल अमूल्य रल | ` 
बाकी है । जह अमूल्य धल उनका जातीय मान और घम है| २ 
ज़गत यही पूछता है कि प्रताप के पास धर्म रक्षा का कोनसा। g 
सहारा है! किसका भरोसा है? यही उत्तर मिलता है कि. 
JETA 5६६ तलवार का ” | बद्दाराणा केवल अपनी न | 

के सहारे से a Tema गौरव की रक्षा कर w% = । बाजार 


Wan गे ar रहस्य:-नवा परिच्छेद में “नोरोज्ह ओर Aa 
आत्मिक ep ie सें देखो । लेखक Le | 
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पृथ्वीराज का पत्र SCH 


F SA SO St CIN 


ne IM Da Le Aap en, 
का यह खरीदार कुछ सदा जीता न रहेगा | एक दिन अवश्य 
जाति बाजार के इस. खरीदार को ठगा जाना पड़ेगा | एक 
दिन अवश्य ही वह इस लोक से चल बसेगा । उस दिन 
सब ही, छुटी हुई जन्मभूमि में राजपूत बीज बोने के लिये 
महाराणा के पास पहुंचेंगे । तव ही.इस बीज की रक्षा होगी | 
तब ही राजपूर्ता की वीरता दूसरी बार उज्ज्वल होगी । इस 
लिये सव हो महाराणा की ओर टक टको लगाये ताक 
रहे हें । 
पृथ्वीराज के उपयुक्त उत्साह जनक वाक्यो से राजपूत 
जाति में एक बिजलीसो दौड़ गई, प्रताप और उनके साथिया 
में नये सिरे से डुगना बल आया | बादशाह को सन्धि 
विशयक पत्र लिख कर प्रताप को कठोर मानसिक बेदना हुई 
थी, पृथ्वीराज के पत्र से उनकी वही दारुण बेदना दूर हुई । 
चे फिर बीर ब्रत पालन करने को समर्थ हुए । पृथ्वीराज के 
पत्र ने maar में पहुंची इई, महाराणा प्रतापसिंह की नांच 
को किनारे लगाया । धन्य है वह देश जहां पृथ्वीराज सरीखे ` 
कविहो, यदि पृथ्वीराज न होते तो न मालूम उस समय 
राणा प्रताप की कौन गति होती राजपूत जातिके इतिहास 
में, भारतवर्ष के राष्ट्रीय इतिहासमें पृथ्वीराज का पत्र सदेव 
स्मरणीय रहेगा!। जिस कविता कामिनीने प्रतापसिंह जैसे 
न्द्र के हृदय को सात्यना और शान्ति दी, वह कविता 
कामिनी सदेव भारत वर्ष के इतिहास में स्मरणीय रहेगी । 
Tatts जैसे कवियों का जीवन सफल है। वह कवि ही 
भया, ? जो अपने डूबते हुए देश और जाति को उठा न सकता 
` तभी तो विलायत के प्रसिद्ध विद्वान कारलाईल को आपने 
& 
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क्होरांणा प्रताप ` 


E 


ll NIST 
हीरोएएड “दीरोबरशिप” ( बीर आर. वीरपूजा ) नामक 
श्रन्थ में कहना पड़ा है कि इटाली डान्टे जैसे कवियों के होने 
से रुल की अपेक्षा विशेष सौभाग्य शाली है. जिस के पास 
कञ्जाक सवार हैं | एक कविता में एक सेना से कहीं अधिक 
बल होता हे, पर ge कविता हो, तब न? स्मरण रखो | 
किसी अङ्गरेज्ञ कवि की एका, दो किताबों के agar करने 
से ही कोई कवि नहीं होसकता हे । जिसके हृदय हे. वही. 


कवि है हिन्दी संसार में आज्ञ कितने छवि हैं, जिनके हृदय ` 
EE ERUN करके ही : 
अपने को कचि समक कर फूल उठते हें | उनसे हमारा कहना è 
है कि वे एक वार यूनान के होमर कवि की वात विचारे तो 
सही, यूनान का कचि होमर था तो अंधा पर अन्धे होने पर in aa 
उसकेहद्य के कपाट खुले हुए थे तब तो वह अन्था होने पर भी | ड 
qaa में घर घर भीख मांगता हुआ अपनी कविता से अपने | २. 
स्वदेश भाईंयो में जाति फेलाता था। कहोतो सही ! gat | e 
Ia कितने कवि. हैं? प्रतिध्वनि फिर पूछती है कि. आज | = 
होमर जैसे हिन्दी संसार में कितने कवि हैं ? किसी att) #& 
कवि के एकाध ग्रन्थ का टूटा फूटा अनुवाद भले ही करखो हो 


पर भाई | सच्चा कवि होना बहुत दूर है। 


Bees. अठारवां परिच्छेद 


! GI ग अपूर्व सहायता 
! मासाह को अपूर्व सहायता 


b "जान के हित नारि वज्ञ Eh RER 
>) आई सो स ee SEN पति पूत as fra Kakan 
ई सो भाई at रिषु से पुनि मित्रता Ra ad दुख जोई 


य Kä Lä D è यौ 

: ता धन को बनियां है, गिन्‍यो न दियो डुख*देश से आशत होई 
स्वारथ अर्थ तुम्हारो > a रें e | 

3 स्वारथ अर्थ IZ है, तुमरे सम और न याजण wie” 

` ¬ भारतेन्डु हरिश्चन्द्र 

“वीर पव ore cree cae 

` एथ्चीराज के पत्र के! पाकर प्रताप उत्साहित हुप, वे 


l a उत्साह @ अपनी पूर्वे प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिये ` 
उद्यत हुए । उन्होने युगल Gaz अकबर की saat 
स्वाकार न करने के लिये पुनः प्रतिक्षा qea यह सव 
ge होने पर मी प्रताप के पास उस समय अपनी घ तिञ्चा 
की od करने को क्या रखा हुआ था ? लगातार अठारह वर्ष | 
it के युद्ध के कारण वे घन यल, जन बल सन्न तरह स क्षीणः 
हो चुके थ ? शबल शत्रु, मुगल सम्राट अकवर से लड़ते लड़ते: 
उनको सारी शक्ति नष्ट हो gat थी, अकबर को ae 
| खमातार युद्धो में थोडी, बहुत अवश्य हानि सहन SE | 
` a परन्तु फिर भी अकबर को बहुत सा सहारा art | 
i E चन आण्य परिपूर्ण था, उस के राजकोष में: 
ga F वन था, ऋकबर की सेना को चित्तोड पहुंचते 
| मय जो हानि सहन करनी पड़ती थी बह राजधानी 
SN कविता में देश के स्थान में “मीत, शब्द है | 
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१३२ भामासाह की ATS सहायतां 


me Er e 
a ST ead oo aps 


दिल्ली पहुंच जाने पर पूर्ण होजाती थी, परन्तु ता ge 
कुछ नहीं था, उनकी अकवर ख भिन्न दशा थी । मेवाइ 
चच राजराजेश्‍वर, नरनाथ, दीन हीस पथ के भिखारी बने हुए 
| थे | उन को दोनो समय सूखी रोटी खाने ar ओर रात्रि में 
8 आराम से साने को भी कहीं ठिकाना न था, बहूत से उनके 
साथी वीर रण स्थल में HATS at Tat के लिये सदेव को 
सागये। बहुत से सेनिक साथ ch चलते बने, उनके 
साथ केवल a इने गिने बीर थे, जिन चित्तौड़ के डद्धार 
| की महाराणा के साथ कठोर प्रतिक्षा की थी। धन हीन, 
E जनत्तीण प्रतापसिंह अपने वैरीका मुकाबिला किस तरह से 
। कर सकते थे ? € 
महाराणा अपनी जन्मभूमि की दुर्दशा के कारण दुःखा ही 
थे बहुत सेच विचार के पीछे उन्हाने निश्चय किया कि जव 
| राजधानी चित्तोड का परित्याग कर दिया, तब जन्मभर 
के लिये मेवाड भूमिको ही छोड़ देना चाहिये! निश्चय हुआ 
कि अब ली पर्यत पार करके सिन्ध नदी के किनार aa 
राज्य मे जाकर Ta | वहां मेवाड़ का MUST TS | बस, यह 
निश्चय करते ही उन्होंने अपने saat द्वारा खास खास 
सरदारो को ख़बर भेजदी, इस खबर को पाते ही दूर SEN 
/ राजपूत गण प्रतापसिंह की रक्त पताका के नीचे इकट्ट ET 
लगे | याज्ञा की सबही आवश्यक _ तेय्यारियां होचुकीं, मार» 
i भूमि को अन्तिम प्रणाम करने का समय आपहुंचा | ६ 
| | ` प्रतापसिंह अपनी स्त्री, पुत्र, पुत्रियां और कुछ सरदार 
ai के साथ अर्वली पबत को चोरी. पर चढ़े, SE a उन्ह ? 
| अपने प्यारे चित्तोड़ mata किया, & = के। देखते d ह 
| 


"SE, EE ee 
x 
pad SHS sr sgt $ 
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a “महाराणा प्रताप २३३ FF 

k EE BEE 

3 उनके हदय में अनेक प्रकार की भावनाएँ उठने लगीं। हृदय « 

x से शोकभरी लम्बी खासे खीचने- लगे, उस समय उनके | 


Ju हदय में निराशा की तरङ्गे उठ रहीं थीं वे सोचने लगे कि इस 


a me X 
S waa माठ भूमि मेवाड़ का उद्धार न हो सकेगा | इस तरह 
E सेवे निराश और चिन्ता से व्यथित इदय होकर अर्वली 

४ पवत से पार होक ats भूमि में पहुंच, और अपनी 
र होकर, मारवाड़ भूमि मे पहुंचे, और अपनी 


G We के! सदेव के लिये प्रणाम किया | किन्तु ईश्वर 
e माया अपरम्पार है, मजुष्यका चाहा हुआ कुछ नहीं होता | 
“2 | उसका गति कोन रोक सकता है, प्रताप को जो कुछ zer 
[स | था, बह मेवाड भर के सब ही मलुष्यों को था । प्रताप अपनी 
है. TA को केवल परमात्मा से मुक्त न कराने के कारण ही 
ही छाड़न को तेयार हुए थे, तब कौन ऐसा अमागा था जो इस 
ज भत म॑ सहायता न देता ? मातृमूमि-किस को प्यारी नहीं 
DT, होती। छोटीसी वनास नदी'ने जिस प्रकार नाचते eech i 
इअ | लुड़कते पुड़कते weft के पहाड़ी भाग की शोभा: बढ़ा eet 
गदी | है, वेसेही आत्मोसर्ग रूपी क्षीर धाराने भी मेवाड़ के वीरे 
यह | के कठोर ब्रत को aen मय बना दिया है | आत्सोत्सग करने 
वास वाले जिन महापुरुषों का साम मेवाड़ के इतिहास मे आता 
ra) है, उनमें से पक. 'भामासाह सी £1 सामासाह प्रताप के 
हो) मंत्री थे। ˆ `" | | 

मातृ, _ जिस समय प्रताप तथा उनके कुछ साथी स्वजन तथा 

= मित्रों से मिलकर चलने लगे उस समय मेवाड़ के प्राचीन 

मन्ञी भामासाह भी उनसे मिलने आये उस समय दीनभाव 

से प्रताप को.स्वदेश परित्याग करते देखकर भामासाह का 
हदय भर Mat बह मन्त्री प्रवर अपने स्वामी की हीन दशा 
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१३8 भायासाह की अपूर्व सहायता 
A Beete ËTT EE 
i देखकर रोने लगा उसने अपने स्वामी को मेवाड के राजः 
सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये अलौकिक आत्मो- 
सर्ग का परिचय दिया । उसने न केवल अपने समय का ही 
उपार्जित धन किन्तु अपने पूर्व grat का समस्त सञ्चित 
धन अपने स्वामी मेवाडेश्वर के पंद-पंकज पर रख दिया। 
आर विनती की कि नाथ ! आप इस देशको छोड़कर न जांय, » 
इस देश का उद्धार कीजिये | प्रताप sic उत्तके परियार वगः 
भामासाह का यह कृत्य देखकर . चकित आर स्तम्भित होगये, 
प्रताप के साथियों के उदास चेहरे पर हंसी की रेखा दिखलाई 
पड़ने लगी । प्रताप के शिविर में से “जय भामासाह की जय” 
ध्वनि से चारा दिशा गुंजने लगी | उसी दिन से भामासाह 
मेवाड़ के उद्धार कर्ता कहलाये जाने लगे। | 9 
पृथ्वीराज के पत्र और भामालाह के अलोकिक आत्मो. 
सर्ग ने मरी हुई राजपूत जाति के लिये सञ्जीवनी शक्ति का 
कार्यं किया | जो राजपूत वीर निराश हो चुके थे । उनके 
हृद्य में आशा का स्त्रोत बहने लगा। बीरेन्द्र प्रताप का साहस 
पहले से और भी Swat होगया | कहते हैं कि भामासाह का 
इतना धन था कि उससे पच्चोस हज़ार aki का वारह वप 
तक, निर्वाह अच्छी तरह से हो सकता AT | भामाखाह से घन 
की सहायता पाकर वीरेन्द्र प्रताप फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
करने को चेष्टा.करने लगे | धन के अभाव से जो सिपाही: 
बिदा कर दिये गये थे । उनको फिर बुलाया गया | युद्ध a 
[लये हथियार gët सामग्री फिर इकट्टी की गई । राजपूत | 
सेना के लिये.नये नये घोड़े खरीदे गये ।'सेना atas सर्व| 
'तय्यारी इतनी छिपाकर की गई कि सुंगल सम्राट 
और उन की. ëm Sy इसक़ा कुछ प्रता.भी नहीं लग! . .. 
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sagai परिच्छेद 
मेवाड़ विजय 


“चलौ चलो सब वीर ag मेवार उबारे' | 
अहो आज या पुण्य भूमि से शत्रु निकारे ॥ 
चिर स्वतन्त्र यह भूमि यवन करसो sak | 
हिन्दू नामहि' थापि on अरिगनहि' get ॥ 
नभ भेदि आज़ मेवाड़ पै उड़े शिशोदिया कुल ध्वजा | 
जा शीतल छाया तरे रहे सदा सुख सो प्रजा ॥ 
श्रीराधाकृष्णदास । 
सेना का सब सामान इकट्ठा करके प्रताप स्वदेश उद्धार 
के लिये चले | इस वार वीरेन्द्र प्रताप ने एक और भी कठोर 
प्रतिशा की । उनकी प्रतिज्ञा थी कि यदि देश का उद्धार नहीं कर 
सकेंगे तो आत्मघात करके अपनी जीवनलीला समाप्त करदंगे | 
इधर प्रताप की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा थी उधर मुगल gare 
खां देवीर नामक स्थान में पड़ाव डाले हुए था । वद्द राजपूतो 
की ओर से बिलकुल निश्चिन्त था । चह महाराणा का मेवाड़ 
छोड़कर जाना सुनकर अनेक प्रकार के मनमोद॑क बांध रहा 
= । वह समझे हये था कि उसका मार्ग बिलकुल siet से 
साफ होजावेगा। परन्तु थोड़े ही दिनों पीछे शहवाज़खां को 
अपनी भूल शात हुई । एक दिन प्रताप को सेना ër अकस्मात्‌ 
Sege! को सेना परः आक्रमण किया | पुल सेना प्रताप 
के आ$स्मिक MET को. सदन करने में समर्थ नहीं हो 
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$ १३६ Rare विजय 

n ERT DX ee AA 
oi सकी, वह मैदान छोड कर भाग गई | जिस तरह से हिमालय 
K के शिखर ले निकलती"गंगाजी Zi ऊपर लेजाना असम्भव 3 
4 Ig ही उस समय राजपूत बीरा का उत्साह राकना असम्भव 
| था | राजपूत वीरों ने भागते हुये मुगल सैनिकों का पीछा किया 

j और मुगल सेना को बिलकुल नष्ट कर दिया मुगल सेना | 
H प्रताप को दल बल सहित कैद करने की चेष्टा करने लगी y 
| पर प्रताप के सामने qua सेना की कुछ न चली | उनकी 
सेना ने मुसलमानों का पीछा आमेट तक किया राजपूत वीरा 
ने आमेट के मुसलमान गढ़ TAAT को काटडाला| पीछे कुम्भ- 
'लमैर पर धावा मारा मुगल सेना यहां हार गई विजय लक्ष्मी 
ने राज्ञपूत बीरों को वरमाल पहनाई । कुम्मलमेर किले का 
मुंसलमान किलेदार श्रवदुल्लाखाँ भी मारा गया उसकी समस्त 
सेना मारी गई । सफलता उद्योग की दासी है। परमात्मा भी 
उसी की सहायता करते हैं । जो अपनी सहायता आप करते 
| हें राणा प्रताप का उद्योग सफल हुआ । थोड़े ही दिना में ३१ 
| किले उन्हाने मुसलमानों से छीन लिये एक वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
१५८६६० के भीतर ही भीतर उन्होने चित्तौड, उदयपुर और 
मोडलगढ़े को छोड़ साग मेवाड़ अपने हस्तगत कर लिया | 
'आंवेर ( जयपुर ) के मानसिंह के वाणिज्य स्थल मालपुर का 
4 लूटकर उन्होने मानसिंह को भी शिक्षा दी थी। एक समय 
प्रताप ने चित्तौड़ के उद्धार के करने के कठिन ब्रत मे अपने , 

देश भाइयों की बस्ती उजाड़ डाली थी, दूसरी वार अपने 
if - प्रबल शत्रुओं के खून में तलवार रङ्ग कर मेवाड़ भूमि श्मशान | 
भूमि बना दी | | 
'शजपूत बीरो के साहस आर पराक्रम से gaer gi 
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महाराणा प्रताप १३३ 
EE i pn SOD EE AA Aa AA. E E Se Aa aed 


a 

ड » Se ड॒ ~ ` A 

d सुखलमान सेनाने उदयपुर छोड देना ही रानोमत समझा । 
T 

T 


इससे उदयपुर भी प्रताप के हाथ लंग गया | वादशाह अकबर 
का इस तरह 


i अपन हाथ से मेवाड़ निकल जाने पर अत्यन्त 
शोक हुआ 


फिर उसने मेवाड लेने की आशा नहीं की कया- 


1 , कि Sek मेवाड की पहली विजय ही बहुत महंगी पडी 
i थी । कोई है इतिहास लेखक कहते हैं कि प्रताप का 
साहस वीरत्व और उद्योग देख कर अकबर का मन पिघल 
गया आर भक्ति में हृवकर वह उनको अधिक कष्ट न देसका । 
f- हम ऐसे कहने वालों के साथ कदापि' सहमत. नहीं होसकते 
1 हे । भला जिस अकबर का हल्दी घाटी में Siss TAT 
t राजपूतां का रक्त वहते देखकर हृदय नहीं पिघला था. उसका 
ते | अब हृदय क्यों पिघलने लगा ? 1-कोई भी विचारशील 
‘ Tam अकबर के हृदय पिघलने पर नहीं विश्‍वास कर 
dr सकता è | #शअकवर के हृदय पिघलने के विषय में ES 
२ | ag खाने की गप्प से कुछ कम नहीं है। यदि थोडी देरके 
न | लिये मान भी लें कि अकवर का हृदय पिघल भी गया था. 
र | तो अकवर का यह हृदय पिघलना वैसा ही था, जैसा इस 
[| | यूरापीय महाभारत में रूस का पोलेरड को स्वराज्य देना 
er = कळ A 

ra + श्रकबर का हृदय पिघलना nama था क्‍यों कि Badouni Vol. 
A `४ II. p. 240 में “तबकाते भ्रकबरी” के आधार पर लिखा हुआ हे ! “उस 


= मानसिंह के ata, मुग़ल सेना प्रताप का -राज्य लटना चाहती थी, 
पर मानसिह ने मने कर दिया। इंस पर अकबर ने es दिनों के लिये 
Rtas दारी रोक दी धो, 1111015? History of India Vol. p 40. 
में लिखा हुआ है कि मुसलमान सेनापति आसफ़्ां का भी इस तरह से 
Tears का क्रोध omg बनना पडा था। 
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Rare विज्ञय 
A 
है जब बड़े बड़े राष्ट्रां का कुछ वश नहीं चलता हे aay 
अपनी इज्जत आबरू रखने के लिये ऐसा ही लाचारी उदारता 
दिखलाते हैं, जैसी इस समय रूसने पोलेरड़ के प्रति, दिख- 
लायी है। सम्भव है, अकबर की भी कु ऐसीही नोति 
ढसरो बार में मेवाड पर आक्रमण करने मे हो, कम से कम 
यह तो इतिहास के प्रत्येक निस्पक्षपाती विद्यार्थी को मानना ) 
पडेगां कि लगातार के बाईल वर्ष के युद्धने अकबर को आंख 
खोलदी थीं कि मेवाड़ के राजपूत वीर सहज म॑ ही मरने 
वाले नहीं है | मेवाड़ की बिजय में उसकी शक्ति बहुत ag 


होती है.। 


RR BEM कक... 
` 


बीसवां परिच्छे 
जावन सन्ध्या और अन्तिम सन्देश 
“राम राम कहि, गाम राम कहि राम | 
राम, राम रामहिं रटत, राव गये सुरघाम” ॥ 
-ण्तुलसोदासः 
85 Re 3 ZS E 
“जननी अरु जन्मभूमि को बढ़ प्राणहुते देख । 
इनकी Cat के लिये प्राण न कळु अवरेख” | 
मेवाड़ का उद्धार हुआ उदयपुर सी हाथ पर चितोड 
का उद्धार न हो सका जिस चित्तोड़ गढ़ के उद्धार के लिये 
कठिन प्रतिक्षा की थी उस चित्तौड गढ़ से अभी तक gaa- 
“ सान दूर नहीं हुए। हाय | जन्मभूमि चित्तोड अभी तक 
सुगलो के हस्तगत है | यहदारुण वेदना--महाराणा 
प्रतापसिंह की दूर न हुई | चित्तोड की दुदेशा देखकर और 
उनके पूर्व गौरव को स्मरण करके, प्रताप का मानसिक कष्ट 
दूर नहीं हुआ अनेक आपदा, विपत्तिग्रो Aa और 
रातदिन चिन्ता रूपी सर्पिणी के sat से उनका afar. 
E आन पहुंचा संवत्‌ १९४२ में प्रताप का अपूर्णं बय में 
- ही देहान्त हो गया | 
इस संसार से चलते समय भी प्रताप के हृदय से 
चिसौड़ गढ़ की Sean दूर नहीं हुईं, उस समय उनके 
भाण पखेरू को बड़ी कठोर वेदना हुई । उस समय राजसि 
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pe 5c ho aa 


g जीचन सन्ध्या और अन्तिम सन्देशं 


ae GEES EE NE ST ËTT 


प्रतापसिंह तृण की शय्या पर अपनी कुटी में लेटे हुए थे 
- उनके चारों ओर नामी नामी सरदार जमाथ, सब चुप चाप .. 
थे, किसी के मुह से पक अचर भी नहीं निकलता था, | i 
सभा व्यथित हृदय हो कर महाराणा के अन्तिम AR ` 
रहेथे । महाराणा का अन्तिम कष्ट देख कर चन्द्रावत्‌ सरदार 
ने वडे कोमल शब्दों में पूछाः-अन्नदाता जी! इस समय 
ऐसा कौन सा कष्ट है, जो श्रीमान्‌ को विश्राम नहीं करने 
देता । इस पर वीरेन्द्र प्रताप ने सदेव की भांति उत्तर 
दिया:--मुगलो के हाथ में मेवाड भूमि न जाने पार्वेगी, यह 
प्रतिज्ञा सुनने पर ही शान्ति के साथ प्राणत्याग करूगा। 
इस के कुछ देर पीछे महाराणा प्रतापसि हने कहाः--पीछोला 
तालाव के किनारे पर विपत्ति के समय वर्षा और धूप से 
बचने के लिये कुछ भोप डियां बनाई गई थीं उन पक से एक 
दिन अमरसि ह बाहर निकल रहा था कि छुप्पर के बांस में 
उसकी पगडी उलक गई, इससे वह दुःखित ओर क्रोधित 
हुआ, इस बात at देखकर ES निश्चय कर लिया कि जन्म 
भूमि की con के लिये, स्वदेश के गौरव को स्थिर रखने. के 
लिये जो जो कष्ट सहन करने होते हैं उन्हे अमरसि ह 
सहन नहीं कर सकेगा | इसके रहने के लिये झुन्द्र बड़े बडे 
महल चाहिये, जव सुख पाने की इच्छा हुई, तब झुखमें | 
पड्कर कौन स्वदेश रक्षा कर सकता है ? जिस मातृभमि के (| 
गोरव की रक्षा के लिये, हमारे हजारों राजपूत वीरो ने रक्त । 
बाया था, वह मातृभूमि का गौरव याही बिलीन हो जायगा | 
उस समय हाय | तुम लोग भी प्रण को भूल कर भोगबिला 
सता म॑ फंस जाओगे तब केसे शान्ति पूर्वक प्राणौ का, 


VK WN Dis » 7१00 
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महाराणा प्रताप १४१ 
RE DA lie AOA AP NE E I Aa आ... य. 
विसर्जन करूं | 

यद फहकर राजर्षि प्रताप फ्रोध और झावेश में आकर 
शय्या से उठ बैठे सरदारोंने विनय पूर्वक शैय्या पर लिटाया 
WAT UT तथा सब सरदाराने प्रतिज्ञा की हम लोग 
चाप्पा रावल के राजसिंहासन को छूकर प्रतिज्ञा करते हैं 


$ fe हम मेवाड़ के ate को नष्ट नहीं होने देगे । जब तक 
` झमस्त मेवाड़ का उद्धार न होगा, जब तक चित्तौड़गढ़ पर ` 


सिसोदिया वंश की ध्वजा पताका न फहरायगी तब तक 
कदापि हम इस स्थान पर महल नहीं बनने qt” । यह सुन 
कर घोरेन्त्र प्रताप ने चिरकाल के लिये शान्ति पूवक सहा- 
निद्रा की गोद मे विश्राम किया । मेवाड़ अनाथ होगया । 
राजपून जाति का गौरव विलीन होगया हिन्दुझौका एक मात्र 
रक्तक उठ गया | 

जाओ प्रताप ! भले ही जाओ |! पर खरग में से पक 
बार कॉक कर. अपनी भारत माता की ओर देखो तो सही 
Sta भी भारत माता तुम्हारे लिये रोरही हे-- 

# कोऊ नहिं पक्ररत मेरो हाथ 

ate कोटि सुत होत फिरत में हाहा हुई अनाथ । 

ज्ञाको सरन गहत सोई मारत सुनत न कोउ दुखगात ॥ 

दीन बन्यो इत at उत्त डोलत टकरावत AN माथ। 


apa दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत देत कोऊ नहि साथ 


सब बिधि दुख सागर में gaa धाय उवारो नाथ Un | 


भारत माता का यह आत्तनाद आपके कान में पहुँचे या 
i Tt Bo a MRR 


ke भारसेन्तर बाबू हरिश्चन्द्र ० 


Ka १४२ जीवन सन्ध्या और अन्तिम सन्देश | 
a 


MEA RR NE IE Me EB Pm Sae Se ap AE NE प 
er. | नहीं पर आपकी Bla अनन्त SI जब तक यह संसार ह 
i तब तक प्रताप का सौरभ दिगि दिगान्त व्यापी रहेगा | जननी 

की वियोग वेदना में aga मजुष्योको दिहल होते देखा है परन्तु | 

जन्म भूमि के लिये आपके समान कष्ट सहन करनवाल विरल E 1 
ही होते हें? आज वीरेन्द्र प्रताप इस संसार मे नहीँ è 
पर उनकी कीर्ति अमर है । तझकबर है । न प्रतापसिंह | 
हैं मान सिंह पर आज तके आदरभाव से प्रताप FF 
की माला जपी जाती है अकबर और मानसिंह को छ <a Sa 
भी नहीं 21 प्रताप की वीरता के सम्बन्ध मे अधिक क्या 
कहा जाय और अधिक कहने की किसी मे शक्ति नहीं है । 
प्रताप का चरित्र मातृ पूजा का आदश है । स्वदेश भाकरे का 
ज्वलन्त दृष्टान्त है । चाहे गिरिराज हिमालय अपने स्थान से 
खिसक जाय, चाहे सूर्य भगवान अपनी गति छोड़ द्‌, चाहे भारतं 
भहासगार का सम्पूणे जल भी भारतवर्ष को न at दे तो भी 
प्रताप की अनन्त कीर्ति मिट नहीं सकती । अरावली पर्वत 
की गुफ़ाएं और सब ऊपरी भाग वीरेन्द्र प्रताप सिंह के aka 
क! स्मरण दिलाते हैं यह गोरव का विजय cava चिरकालं 
` त्तक ऊंचा रहकर मेवाड़ के वीरो को वीरेन्द्र sare की महि 
सा का स्मरण दिलाते cet जिस जाति में महाराणा प्रताप 
गुरु गोविन्द सिंह बन्दा बहादुर शिवाजी आदि gege पैदा |. 
हुए हैं बह जाति कदापि नहीं मर सकती है । चाहे यह थोड़े “* 
काल की सिसकती जरूर रहे । हिन्दू जाति ! इस समय तेरी € 
चाहे जैसी अधोगति होगई हो पर अभी तेरे निराशा होने 
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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। | 
इस तिथि सहित १५ वें दिन “तक यह पुस्तक पुस्तकालय में |. 
वापिस ग्रा जानी चाहिए ! अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन U 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | d 
ME ˆ 53 
47 DEC 1968 |- 
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